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ओम्‌ 


दो शब्द 


वेदों में वर्णित योग विद्या परमेश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा 
गया है। आशा है कि इस पुस्तक से साधकों को ईश्वर, जीव और 
प्रकृति के रहस्य सहित कर्म तथा उपासना के विषय में उत्तम 
जानकारी प्राप्त होगी। 


मैं. अपनी निकटतम सहयोगिनी प्रज्ञा (पुरातन नाम प्रीति) तथा 
ऋतम्भरा (पुरातन नाम प्रतिभा) को हार्दिक धन्यावाद देता हूँ! 
जिन्होंने रात दिन लेखनी में मेरी सहायता की। अकेले मुझसे यह 
ईश्वरीय शुभ कार्य होना सर्वदा असम्भव था। प्रज्ञा एवं ऋतम्भरा 
दोनों ने सन्यास धारण करके अपना जीवन धन्य किया है। 

मैं अपने सब शिष्य एवं शिष्याओं को हार्दिक शुभ आशीर्वाद देता 
हूँ, सब सदा सुखी रहें तथा इस ग्रन्थ का नित्य स्वाध्याय करके 
महा सुख को प्राप्त हों। 

अन्त में मैं श्री सी. के. रामपाल जी को हार्दिक आशीर्वाद एवं शुभ 
कामनाएं देता हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम की कमाई से धन 
निकालकर इस पुण्यवान धर्म ग्रन्थ को छपवाने में व्यय किया। श्री 
रामपाल जी तथा उनका समस्त परिवार सदा सुखी रहे। 


सब को मेरी शुभ कामनाएं। 


स्वामी राम स्वरूप जी 
योगाचार्य 
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प्रस्तावना 


हमारे पुरातन, सनातन देश भारत ने विश्व को ज्ञान एवं 
व्यावहारिक ज्ञान का अथाह भंडार दिया है। इतना ही नहीं ज्ञान 
22222 की पावन स्त्रोत एक ऐसी वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत एवं त्रुटिविहीन 
गौरवशाली समृद्ध संस्कृत भाषा भी दी जिसमें जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का ज्ञान समाहित 
है। संस्कृत से समूची मानवता को न केवल जीवन दर्शन मिला अपितु इस भाषा ने संसार को 
ऐसे अमर ग्रन्थ भी दिए जिनसे निरन्तर ज्ञान का संचार होता रहता है। स्वनामध्नय ऋषि 
पातंजल का योगदर्शनम भी एक ऐसी प्रामाणिक तथा व्यावहारिक कृति है। 


प्रस्तुत पुस्तक में आम बोलचाल की हिन्दी भाषा में सामान्य जन-जन के लिए योग के समृद्ध 
तथा लाभप्रद रहस्य को युगांतरित किए जाने का सराहनीय प्रयास किया गया है। स्वामी राम 
स्वरूप योगाचार्य की साधना, श्रम एवं निष्ठा के प्रतिफल के रूप में विकसित इस पुस्तक के 
प्रथम भाग में समाधिपाद तथा साधना पाद की विलक्षण व्याख्या की गई है जो पाठकों के लिए 
न केवल ज्ञानवर्द्धँ अपितु हर दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध होगी। 


सत्य तो यह है कि 2वी शताब्दी में दस्तक .दे रहे इस यांत्रिक युग के मानवीय जीवन 
को योग के तथ्य, सत्य और कथ्य को समझने की अत्यन्त आवश्यकता है। जीवन की हरेक 
अवस्था तथा मानव मन की इच्छाओं की तेज दौड़ में जूझते मस्तिष्क कों स्वास्थ्य, शांति, स्थिरता 
तथा स्पष्टता पहुँचाने के कठिनतम पथ को योग ही सुगम और सुसाध्य बना सकता है। 


योग सतत अनुभव पर आधारित सुखद परिणाममूलक साधना है। इससे हरेक मानव 
लाभान्वित हो, पुस्तक को देखकर ऐसा ही लगता है कि लेखक की यही कामना रही है। पुस्तक 
निस्संदिह गागर में सागर है, पाठक इसके आगामी भाग की प्रतीक्षा करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना 
है। सब को सुख, शांति एवं स्वास्थ्य मार्ग दिखाने वाले जनहितकारी ग्रन्थ के प्रकाशन का स्वागत 


है। 
ने | (२.१ ९ त त. 


(शीला दीक्षित) 
मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार 
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प्रस्तावच 


भौतिकवाद के वर्तमान युग में जहाँ मानव-निर्मित दुःखों में 
निरन्तर वृद्धि हो रही हैं, वहां दूसरी ओर उन दुःखों के 
निवारण हेतु तरह-तरह के विभिन्न उपायों की भी खोज की 
जा रही हैं। परन्तु सभी उपाय मनुष्य के दुःखों का निवारण 
करके उसे पूरी तरह शान्ति प्रदान करने में सक्षम नही हैं। 
भारतीय चिन्तन में योग द्वारा भौतिकवाद से उत्पन्न वर्तमान 
दुःखों सहित सभी प्रकार के दुःखों से छुटकारा मिल सकता 
है। हमारा शरीर जड़ प्रकृति से बना है इसमें चेतन जीवन, 
ब्रह्म का अंश है। प्रकृति जीव एवं ब्रह्म का ज्ञान योग-विद्या 
दारा होता है। 


योग विद्या के आठ अंग हैं जो इस प्रकार हैं-यम जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न 
करना) (ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना शामिल है। योग का दूसरा 
अंग नियम है जिसके अन्तर्गत शोच-शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
ईश्वर प्रणिधानम आते है। योगविद्या के अन्य ६ अंग क्रमशः आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान तथा समाधि हैं! 


आज के युग में योग विद्या के इन आठों अंगो को कोई बिरला ही अपनाता है। चारों वेदों 
से निकली यह विद्या चित्त की पांच दुःख देने वाली वृत्तियों पर रोक लगा कर ईश्वर की ओर 
अग्रसर करती है! समाधि इस विद्या की अन्तिम सीढ़ी है जिसके द्वारा योगी ईश्वर के 
आनन्द-स्वरूप ज्ञान में आत्मलीन हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है 
भावी क भन्धनों से छुटकारा अर्थात भविष्य में आने वाले दुःखों से निवारण। यह तब सम्भव 
हो सकता है जब हम योग-विद्या के आठों अंगो अर्थात पूर्ण योगविद्या को जानकर उसका 
अभ्यास करें। आजकल कुछ लोग इस विद्या के तीसरे अंग अर्थात योगासन को योग-विद्या 
समझते हैं और जन-साधारण में उसका प्रचार करते हैं। ऐसा करके जनता के स्वास्थ्य में तो 
सुधार किया जा सकता है परन्तु मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता! आठ-अंगो सहित सम्पूर्ण 
योग-विद्या के आचरण द्वारा ही भौतिकवाद के वर्तमान दुःखों से पूर्ण छुटकारा मिल सकता है। 


स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य द्वारा हिन्दी में पातञ्जल योगदर्शनम्‌ अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं 
समीचीन प्रयास है! 


ज़ शीष््नारागूण़ाि& 
पर्व - शपा 
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भूमिका-योग (ब्रह्म) विद्या 


योग विद्या पर प्रकाश डालने से पहले इस विद्या के विषय में जानना 
आवश्यक है। क्योंकि जैसे तुलसी ने रामायण में कहा है- “बिन जाने न 
होय प्रतीति बिन प्रतीति होय न प्रीति।”” अर्थात्‌ बिना किसी के बारे में 
जाने उससे प्रेम दृढ़ नहीं होता। 


पूर्ण योग विद्या पूर्ण परमेश्‍वर से प्रकाशित वेद से निकली। वेद 

ज्ञान को कहते हैं। वेद पुस्तक नहीं है, न ही किसी ने लिखी है। यह 

ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि के आदि में चार ऋषियों को परमेश्वर की ळूपा से 

हृदय में प्रकट हुआ था। तत्पश्चात्‌ यह ज्ञान कन्ठाग्र (मुंह जबानी) गुरु 

परम्परागत याद किया गया, बाद में द्वापर युग में व्यास मुनि ने वेदों के 

इस अनन्त ज्ञान को भोजपत्र पर लिपिबद्ध किया। यजुर्वेद के अन्त्र में 
कहा है- 

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे 
छन्दा /सि जज्ञिरे तस्माद्यजुः तस्मादजायत। 
(यजु अ0 3] अन्त्र 7) 


उस परमात्मा से ऋगवेद, यजु, साम तथा अथर्ववेद निकले। 
परमेश्वर पूर्ण है, सत्य है, उससे ही यह पूर्ण योग विद्या का ज्ञान निकला। 
अतः जब हम किसी भी सत्य विद्या की बात करेंगे तो यह सुनिश्चित है 
कि वह विद्या वेदों से निकली। जैसे परमेश्वर अनादि है, वैसे ही योग 
विद्या भी अनादि है। वेद के शब्द यौगिक हैं, अलौकिक हैं। इसीलिए वेद 
के मन्त्रों को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। यह शब्द रूढ या सांसारिक 
नहीं है। वेद योग से व योग वेद से जुड़ा है। विद्‌ धातु से वेद शब्द 
निष्पन्न होता है जिसका अर्थ ज्ञान है। 

जड चेतन का ज्ञान ही ज्ञान है। जड़ प्रकृति से बना शरीर है एवं 
सर्व जगत है। चेतन जीव एवं ब्रह्म है। योग विद्या द्वारा इन्हीं का ज्ञान 
होता है। अतः ज्ञान वेद है, वेद योग है, योग ही ज्ञान है। यह 
नहीं किये जा सकते। जैसे सूर्य के प्रकाश द्वारा हम आंखों 


मन आओ इत्यादि देखते हैं, चैसे ही योग विद्या पाकर योगाभ्यास 


से पदार्थ वस्तु 
| 
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द्वारा योग दृष्टि से दिव्य चक्षु पाकर हम परमेश्वर का दर्शन करते हैं, 
योगी बनते हैं। अर्थात्‌ उस परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हर वेद में योग 
विद्या है। यजुर्वेद में आया है :- 


उपयामगुहीतोऽस्यन्तर्य्यच्छ मघवन्‌ 
पाहि सोमम्‌। उरुष्य रायऽएषो यज्ञस्व॥ 
(यजु0 अ0 7 मन्त्र 4) 


अर्थ (उपयामगुहीतः) तू यम आदि को ग्रहण करने वाला (असि) 
है (अन्तः) अन्दर जो प्राणादि है उनका (यच्छ) निग्रह कर अर्थात्‌ जो 
योग के आठ अंग हैं उसमे: - 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावडानि। 
(यो0 शा0 सा0 प0 29) 


(योग के आठ अंग हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि)। (मघवन्‌) हे जीव तू (सोमम्‌) योग सिद्धि की 
(पाहि) रक्षा कर (उरूष्य) योगाभ्यास द्वारा (राय:) योग रूपी धन और 
(इषः) इच्छाओं को (आ यज्ञस्व) सिद्ध कर। इस मन्त्र में परमेश्वर उपदेश 
करता है कि योग के जिज्ञासु यम आदि योग विद्या से अविद्या को दूर . 
करें और (राय:) योग की सिद्धियों को प्राप्त करें। अतः योग विद्या वेद 
अनूकूल ही प्राप्त करनी चाहिए। 


हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता (याज्ञ0 स्मृ0) हिरण्यगर्भः (जिसकी 
सामर्थ्य में सब कुछ है) याज़वल्क ऋषि ने कहा है कि परमेश्वर 


_ (योगस्य) योग विद्या का (वक्ता) दाता है, वक्ता है। महाभारत में भी 


व्यास मुनि ने ऐसा ही कहा है। यजुर्वेद में ही एक शब्द (आपा अन्तर्यामे) 
आया है। (यज़ु0 अ0 7 मन्त्र 5) 


अर्थात्‌ अन्दर के यम आदि योग साधन से (मादयस्व) दूसरों को 
भी हर्षित करो। यहां लेख बड़ा न हो जाए तो ज्यादा प्रमाण नहीं दे रहे, 
लेकिन प्रत्येक वेद में योग विद्या का ज्ञान दिया गया है। गीता, उपनिषद, 
रामायण, शास्त्रों एवं अन्य ग्रन्थों में भी योग विद्या वर्णित है। तो हमने 
विचारना भी है कि योग विद्या को प्रभु की आज्ञा मानकर, ऋषियों की 
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आज्ञा मानकर स्वीकार करें या नहीं। आजकल यह धारणा भी व्यर्थ है 
कि योग विद्या गृहस्थियों के लिए नहीं है, ऐसा होने पर तो हमारे पूर्वजों 
को उदाहरण व्यर्थ हो जाएंगे जिन्होंने गृहस्थ में रहकर यह अपनायी। 
जैसे कि प्रत्येक ऋषि-मुनि जो गृहस्थ में थे और यहां तक कि व्यास, 
श्रीकृष्ण जैसे योगेश्वर जिन्होंने पवित्र धर्म ग्रन्थ श्री गीता में योग विद्या 
को प्रकाशित किया। और गीता में कहा :- 


प्राणापानौ समौ कुत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ। (गीता अ0 5/27) 
अर्थात्‌ नेत्रों की दृष्टि को भूकुटी के बीच में स्थित करके 
नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को प्राणायाम द्वारा सम 
करके मोक्ष परायण हो। गीता में ही भगवान श्रीकृष्ण ने 6 अध्याय के 
46वें शलोक में कहा है :- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। 


अर्थात्‌ योगी तपस्वियों से, शास्त्र के ज्ञान वालों से, सकाम कर्म 
करने वालों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन! तू योगी हो जा। यह भी 
विचारणीय है कि किसी भी सद्ग्रन्थ में, चाहे वह वेद हो, शास्त्र हो, 
धर्म ग्रन्थ हो, यह आदेश कदापि नहीं है कि योग विद्या गृहस्थियों के 
लिए नहीं है। यह विद्या गृहस्थी, ब्रह्मचारी (विद्यार्थी, पुत्र एवं पुत्री), 
वानप्रस्थी एवं सन्यासी सबके लिए समान रूप से धारण करने योग्य है, 
जैसाकि सतयुग, द्वापर एवं त्रेता में सब वर्णों ने इसे धारण किया। भगवान 
श्रीराम जैसे मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम भी माता पिता के संग गृहस्थ 
में हुए और उन्होंने भी वेद प्रणीत योग विद्या धारण की एवं अन्यो से 
कराई। इस सत्स को वाल्मीकि मुनि ने श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण में बाल 
काण्ड प्रथमः सर्गः के ।2वें, ॥4वें एवं 5वें श्लोक में क्रमशः श्रीराम जी 
के लिए कहा कि वे समाधिमान, वेदवेदाङ्ग. तत्त्वज्ञः तथा 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः अर्थात्‌ वे समाधि (जो योग द्वारा लगती है) लगाने 
वाले वेद एवं वेदाङ्गों के मर्मज्ञ तथा सब शास्त्रों के तत्त्वों को 
भली - भांति जानने वाले थे। अतः इस सत्य से कौन मुंह मोड़ सकता है 
कि श्रीराम जी थे वह भी योग समाधि लगाने वाले थे। अतः वेद एवं वेद 
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में वर्णित योग एवं अन्य विद्याओं की निन्दा करने वालों को तुलसी ने 
रौरव नरक गामी कहा तथा ऐसा ही सुर (देव अर्थात्‌ विद्वानों, सन्तों) 
की निन्दा करने वालों को नरक गामी (इस जन्म में भी दुरबी तथा 
अगले जन्म में भी दुखी) कहा। 
सुर श्रुति निदक जे अभिमानी, 
रौरव नरक परहि ते प्राणी। 


अर्थात्‌ सुर (विद्वान) श्रुति (वेद) निन्दक रौरव नरक में जाता है। श्रीराम 
के समय में सनातन वेद/योग विद्या इतनी प्रबल थी कि श्रीराम के 
राजगद्दी पर आसीन होते समय तुलसी ने उत्तरकांड, वीं चौ0 
“रामचरितमानस” में कहा- 


वेदमन्त्र तब द्विजन्ह उचारे। 
नभ सुर मुनि जय जायति पुकारे 


अर्थात्‌ उस शुभ अवसर पर ब्राह्मणों ने वेदमन्त्र का उच्चारण किया। 
दो0- बरनाश्रम निज- निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चालहिं पावहि 
सुरबहिं नहिं भय सोक न रोग ॥॥20॥ अर्थात्‌ सब नर नारी अपने - अपने 
वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते 
हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय, न शोक है और न 
कोई रोग ही सताता है। और यह प्रमाण तुलसी का सत्य को दर्शाता है 
कि राम राज्य में सनातन वेद एवं योग विद्या घर-घर थी फलार्थ सब 
नर नारी क्लेषों एवं रोगों से रहित आनंद में रहते थे। इस चोपाई की 
व्याख्या ही बहुत गहन एवं गंभीर है, एवं अर्थ धर्म, काम मोक्ष रूपी 
फलों को (सुरों को) देने वाली है। लेख बड़ा न हो अतः इसकी विस्तृत 
व्याख्या यहा संभव नहीं। यह भी हमें गंभीरता से विचारना चाहिए कि 
सतयुग, द्वापर, त्रेता और इसके पश्चात्‌ भी जितने राजा पृथ्वी पर हुए 
सब ही वेद एवं योग विद्या के ज्ञाता थे एवं इस विद्या को पाने के लिए 
ऋषियों, मुनियों का आदर, मान-सम्मान करते थे। संत, महात्मा उनके 
राज्य में पूजित थे। जैसे मनु भगवान पृथ्वी के प्रथम राजा हुए उसके 
पश्चात्‌ इक्ष्वाक्‌ त्रिशंकु, कुरू, भरत, सगर, ययाति, अष्टक, पाँडु, 
युधिष्ठिर जनमेजय, परिक्षित, श्री कृष्ण भगवान, जनक, दशरथ, 
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प्रथम: समाधिपाद: 


भगवान श्री राम, हरिश्चन्द्र जैसे असंख्य राजा पृथ्वी पर हुए जो इस वेद 
एवं योग विद्या के परम ज्ञाता थे। रामचरितमानस में चौपाई है :- 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहुहि ब्यापा।। 
सब नर कराहिं परस्पर प्रीली। चलहि स्वधर्मनिरत श्रुति नीति॥ 


संसार में ऊपर लिखे तीनों ही दुःख प्राणी को जीवन में सताते हैं 
जो योग विद्या से समाप्त होते हैं। इन दुरत्रों का वर्णन कपिल मुनि ने 
सांख्य शास्त्र के प्रथम अध्याय, प्रथम सूत्र में इस प्रकार किया: - 
“अथ त्रिविध दुःररः अत्यन्त निवृतिः अत्यन्त पुरुषार्थः” अर्थात 
तीनों प्रकार के दुःरगों का समूल नाश करनाही पुरुष (जीव) का 
सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन (ध्येय) है। 
संक्षेप में यह दुर जो भिन्न - भिन्न प्रकार से प्राणी को कर्मानुसार भोगने 
पड़ते हैं वह निम्न हैं। 
।. दैहिक -अर्थात्‌ जो दुःख इस मानव शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे 
बुखार, शारीरिक रोग इत्यादि एवं मानसिक कष्ट। 


2. दैविक -जड़ देवताओं द्वारा कष्ट जैसे अधिक वर्षा या समय पर वर्षा 
का बिल्कुल न होना (जल देवता द्वारा कष्ट) हिमपात, विद्युत पात, 
भूकम्प तथा वायु उत्पातों के द्वारा कष्ट। 

3. भौतिक-जो जीव को अन्य प्राणियों द्वारा होता है। जैसे सांप बिच्छु 
इत्यादि का काटना। सिंह आदि हिंसक पशु द्वारा हिंसा देना। 

कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र के छठे अध्याय के 29 वें सूत्र में 
योग विद्या प्रकाशित करते हुए योग द्वारा तीनों दुरं का नाश इस प्रकार 
बताया है। 

“ध्यान धारणाभ्यासवैराग्यादिभिः'' (सूत्र 29) अर्थात्‌ ध्यान धारणा 
अभ्यास वैराग्य आदि के द्वारा (तत- निरोधः) क्लेशों का नाश हो जाता 
है। यही बात ऊपर योगशास्त्र में भी कही गई है। तुलसी ने भी उक्त 
चौपाई में पूर्ण प्रमाण दे दियाकि यह सब दुःर्र ““निरत श्रुति नीति वेदों 
में बताई हुई नीति (योग विद्या तथा प्राणी के कर्तव्य) में तत्पर रहकर 
राम राज्य में किसी को नहीं सताते थे। जैसे गाय का प्रयोजन दूध देना, 
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wena 


प्रथमः समाधिपादः 


सूर्य का प्रकाश देना है, इसी प्रकार हम विचार करें मनुष्य का ध्येय क्या 
है? 

वेद एवं शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का ध्येय उपर्लिरिित वेदशास्त्रों 
गीता, रामायण एवं प्रत्येक सद्ग्रन्थों में वर्णित योग विद्या द्वारा क्लेशों का 
नाश (समूल नाश) करके सुरत प्राप्त करना है। संसार भर के प्रत्येक 
सद्ग्रन्थों में इसी कटु सत्य का वर्णन है कि प्राणी स्वयं सुरी रहे तथा 
दूसरों को भी सुख दे। जीयो और जीने दो। सुर तब प्राप्त होता है जब 
दुःख न आए और दुखों का नाश योग विद्या द्वारा करके तब सुरव प्राप्त 
होता है। जैसा कि श्री गीता जी में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा: योगो 
भवति दुःखहा अर्थात योगाभ्यास दुःरज का हनन करने वाला होता है। 
इसी छठे अध्याय में गीता में ध्यान योग के साधनों का वर्णन करते हुए 
0 से 55 इलोकों में कहा : (॥) ध्यान को सतत्‌ करना (2) ध्यान को 
एकान्त (कमरे इत्यादि) में करना (3) अकेले करना (4) यतचित्तात्मा 
या इन्द्रियों को वश में करना (5) वासनाओं से रहित होना (6) 
अपरिग्रह - आवश्यकता से अधिक भौतिक वस्तुओं का संचय न करना 
वरन्‌ त्याग करना (7) आसन पर बैठकर ध्यान लगाना (8) एकाग्रता 
करना (9) भयरहित होना (70) ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना (¶।) भगवान 
में चित्त लगाना एवं ऐसा करके नियमित जीवन व्यतीत करना। यह योग 
विद्या के आठ अंगो में से सातवें अंग ध्यान योग का संक्षेप में यहां वर्णन 
है। इसी योग विद्या को चौथे अध्याय प्रथम पाद वेदान्त शास्त्र में व्यास 
मुनि ने सातवें एवं आंठवे सूत्र में क्रमशः कहा: - ''आसीनः सम्भवात्‌” 
उपासना आसन पर करनी चाहिये एवं ““ध्यानाच्च ” ध्यान द्वारा भी यही 
निश्चय होता है। तो यह आसन, प्राणायाम ध्यान धारणा इत्यादि योग के 
अगों का ज्ञान प्रत्येक आश्रम में (गृहस्थ इत्यादि) सब नरनारी का छोटे 
बड़ों को सुरत पूर्वक जीवन तथा रोग रहित जीवन व्यतीत करने के 
लिए परम आवशयक है क्योंकि केवल धन संचय, विवाह आदि में सुख 
नहीं है। होता तो रावण, दुर्योधन आदि को भी धन से सुरज मिलता 


किन्तु नहीं मिला। तुलसी ने श्री राम के लिए उत्तरकाण्ड 23 वें दोहे की 
अगली ही चौपाई में कहा :- 
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““कोटिन्ड बाजिमेध प्रभु कीन्डे/ दान अनेक द्विजन्ह कह दीन्हे। 
श्रुति पथ पालक धर्मधुरन्धर। गुनातीत अरू भोग पुरदर// 


अर्थात्‌। श्री राम ने करोड़ों वाजिमेघ (अश्वमेघ यज्ञ) यज्ञ किये 
और द्विज, विद्वानों को अनेक दान दिए। 


श्री राम जी ने मनु भगवान रचित मनुस्मृति के इस श्लोक 
अपने जीवन में चरितार्थ किया। 


सैनापत्य' चा राज्यं दण्ड ने तुत्वमेव च। सर्वलोकाधिपत्यं च 
वेदशास्त्रविदर्हति 
(मनु स्मु0 2/00) 


अर्थात्‌ वेदशास्त्र का जानने वाला पुरुष सेनापति के अधिकार और 
राज्य और दंड देने के पद और सब प्रजा पर अधिपत्य (चक्रवती राज्य) 
के योग्य होता है। तथा श्री राम जी स्वयं वेद एवं योग के ज्ञाता थे 
जिनके प्रथम पूर्वज स्वयं मनु भगवान थे जो पृथ्वी के प्रथम चक्रवती 
राजा बने। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु वंश में अनेक वेदज्ञ एवं 
योग विद्या जानने वाले धर्मात्मा, “राजा हुए जैसे त्रिशंकु, ध्रुवसन्धि, 
भरत, असित। राजा असित की दो पत्नियां थी। सौत के गर्भ को नष्ट 
करने के लिए एक ने दूसरी को विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न 
होने के कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर की पीढ़ी में आगे दिलीप 
एवं भगीरथ जैसे महान प्रतापी राजा हुए। सब वेदज्ञ एवं योगविद्या जानने 
वाले हुए। तभी भागीरथ ने महान वेद एवं योगविद्या धारण करके कठोर 
तप द्वारा पृथ्वी पर गंगा को प्रगट किया। अर्थात्‌ वह गृहस्थी योगी थे। 
इसी वंश में वेदज्ञ राजा जो महान धर्मात्मा थे अम्बरीष तथा इनके पुत्र 
सत्यपराक्रमी नहुष एवं ययाति हुए। नहुष पुत्र ययाति ने अपने वेद एवं 
तपोबल द्वारा प्रजापालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। 


इनके पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अज तथा अज के पुत्र महाराज 
दशरथ हुए। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम सर्वविदित हैं। वाल्मीकि रामायण 
में चौथे सर्ग में दशरथ महाराज के विषय में कहा :- 
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तस्या' पुर्यामयोध्याया वेदवित्सर्वसग्रहः। 
दशरथो महातेजाः वसञ्जगदपालयत्‌। 


अर्थात्‌ उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ (वेदों में योगविद्या तथा अन्य 
विद्याओं को अर्थ सहित जानने वाले) एवं प्रत्येक वस्तुओं से परिपूर्ण 
महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। आगे वर्णन है कि 
सब मनुष्य धर्मात्मा, वेद एवं योग विद्या को सुनने वाले, गृहस्थ में 
अग्निहोत्र करने वाले, तथा धनधान्य से परिपूर्ण महर्षियों के समान निर्मल 
थे। यह सब कुछ था हमारे महान पूर्वजों द्वारा जीवन में धारण की हुई 
वेद एवं योग विद्या का पुण्य प्रताप! आज भी भारतवर्ष में पूर्वजों की 
भांति नेता एवं प्रजा इस विद्या के वास्तविक स्वरूप को समझकर यदि 
जीवन में धारण कर लें तो राम राज्य आ सकता है और प्रत्येक प्राणी 
निरोग, सुरवी, सम्पन्न, दीर्घायु एवं मोक्ष तक को वरण करके जीवन का 
ध्येय प्राप्ति कर सकता है, विद्या जीवन का ध्येय है। अतः विद्या से हीन 
जीव को सुख की प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं है। गुरुनानक जैसे महान 
संत ने श्री गुरुवाणी में कहा: - 


“नानक दुरििया सब संसार” यजुर्वेद के अ0 29 मंत्र 25 में 
कहाः- जैसे अग्नि दीपक आदि के रूप में घरों को प्रकाशित करता है 
वैसे ही विद्या द्वारा गुण धारण करके सबसे मित्रता का व्यवहार करने 
वाला ही मनुष्य/राजा धर्मात्मा होता है। और विद्या प्राप्ति का साधन 
योगशास्त्र के साधन पाद में महर्षि पताज्जलि ने प्रथम सूत्र में कहा “तप: 
स्वाध्यायेशवर प्रणिधानानिक्रियायोगः””। 


अर्थात्‌ तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति ही को क्रियायोग कहते 
हैं। यह सब विद्या पूर्ण आचार्य गुरु से प्राप्त होती है। और यह योग विद्या 
पूर्णविद्या के स्रोत वेदों से निकली। श्री राम स्वयं वेद एवं योग मार्ग का 
अनुसरण करने वाले थे। 


जैसा ऊपर की चौपाई में विदित है कि उन्होंने करोड़ों अशवमेध 
यज्ञ किये। यज्ञ के संदर्भ में अश्‍व का अर्थ घोड़ा नहीं है। शतपथ 
बाह्यणग्रंथ में कहा: - “अश्वै वा राष्ट्र ”” अर्थात्‌ अश्‍व का यहाँ अर्थ राष्ट्र 
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है। अश्वमेध यज्ञ पूरे राष्ट्र के हित के लिए किया जाता है। जैसे वेदमन्त्रो 
में यज्ञ की व्याख्या में पढ़ा था कि यज्ञ का अर्थ है देवपूजा, संगतिकरण 
एवं दान। तो श्री राम ने इन तीनों ही गुणों को धारण किया। जो वेद 
विद्या एवं गुरू वशिष्ठ से योग विद्या प्राप्त करते हुए प्राप्त किये। देवपूजा 
में उन्होंने मातापिता, अतिथि एवं आचार्य की सेवा की। संगतिकरण में 
गुरुवशिष्ठ, विश्वामित्र तथा भारद्वाज जैसे अनेकों ऋषियों, मुनियों की 
सेवा करके उनको तृप्त किया। एवं उनका संग करके विद्या लाभ प्राप्त 
किया। स्वयं अनेकों दान किये। वाल्मीकि जी ने प्रथम सर्ग शलोक ॥8वें 
में स्वयं उनके विषय में कहा:- ““धनदेन समस्त्यागे ” अर्थात्‌ दान देने 
में कुबेर के समान थे। यह सब शुभ कर्म करके उन्होंने संसार के सामने 
विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, नहीं तो वह स्वयं भगवान थे। उन्हें इसकी 
आवश्यकता नहीं थी। जैसे गीता के तीसरे अध्याय इलोक 22वें में भगवान 
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी ऐसा 
कर्म नहीं है जो करना आवश्यक हो परन्तु मैं फिर भी कर्म में लगा 
रहता हूं। आगे कहा यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो यह सब लोक नष्ट 
हो जाएं। यहां यह आशंका उठ सकती है कि योगविद्या से ऊपर लिरबी 
बातों का क्या संबंध हे? हां है। क्योंकि पूर्ण योग विद्या के आठ अंग हैं 
और हें भी वेदों में। उसमें पहला यम दूसरा नियम है जिसका विस्तार 
आगे करेंगे। यहां थोड़े से में देखें कि यम पांच हैं:- () अहिंसा (2) 
सत्य (3 ) अस्तेय (4) ब्रह्मचर्य एवं (5) अपरिग्रह। बौद्ध मत ने अहिंसा 
को अधिक अपनाया। जैन धर्म ने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि। ऐसे 
ही हमारी पृथ्वी के सब धर्म ग्रंथों में इस विद्या का उल्लेख है। परन्तु यहां 
थोड़ा सा संकेत केवल अपरिग्रह पर देरें। अपरिग्रह का तात्पर्य है - त्याग। 
त्याग तभी हो सकता है जब जीव दान करे अर्थात आवश्यकता से 
अधिक वस्तु को ग्रहण न करे। तो भगवान राम मर्यादा में रहकर इस 
दान जैसे गुण को महत्व देते थे। योग विद्या में मस्तिष्क गत गुहा का 
विषेश स्थान है। इसको वेदों में एंव गीता में मूर्धा कहा है। सतो की 
भाषा में इसको दसवां द्वार कहते हैं। श्री गुरुवाणी में इस योग विद्या के 
स्थान का वर्णन इस प्रकार है। नौ दर ठाके धावतु रहाये दसवें घर निज 
वासा पाये औथे अनहद शबद बजे दिन राती गुरुमति शब्द सुनावणियां। 
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अर्थात माथे के नीचे शरीर के नो द्वार हैं, आंख, कान, इत्यादि। और 
दसवां द्वार इन नौ द्वारों से ऊपर दोनों भवों के बीच का स्थान है। इस 
स्थान पर वृति योग विद्या द्वारा पहुंचती है। 

आज संसार में वन एवं जीव- जन्तुओं की कई जातियों का लुप्त 
होना, जो हमारी चिंताओं का कारण बना हुआ है। उसमें हमें योग - विद्या 
का लुप्त प्रायः होना भी गंभीरता से जोड़ लेना चाहिए। किसी समय यह 
भारत भूमि ऋषियों - मुनियों तथा तपस्वी विद्वानों एवं योगियों के ज्ञान 
द्वारा उपदेशित होकर यज्ञ एवं योग -विद्या से अलंकृत वा सुशोभित थी। 
सर्वत्र आनन्द का साम्राज्य था। आज विद्या के अभाव में प्राणी - मात्र की 
दुर्दशा का चहुँ-दिश बोलबाला है। योग - विद्या के अभाव में अविद्यादि 
क्लेश पृथ्वी पर फलते फूलते जा रहे हैं। दूसरी ओर वेद से उत्पन्न 
योग - विद्या मृत प्रायः सी बन कर रह गई है। अविद्या का अर्थ योगशास्त्र 
में इस प्रकार कहा है - जब मनुष्य को अनात्म (जड़) में आत्मा (चेतन) 
का बोध हो, दूसरा अपवित्र पदार्थ पवित्र लगने लगे, तीसरा अनित्य ही 
नित्य लगे अर्थात्‌ अविनाशी ही नाशवान प्रतीत हो एवं दुःस में ही सुर 
का बोध हो तो समझो मनुष्य अविद्या रूपी क्लेश से ग्रस्त है। इस अविद्या 
के ही परिणाम स्वरुप बाल- विवाह, भ्रष्टाचार, बंधुआ मज़दूर, नारी 
गरिमा को ठेस, चोरी डकैती, भुखमरी, गरीबी, वोटों की राजनीति, 
` सुशिक्षा की कमी, अपराधों में वृद्धि, हिंसा, माँस - मदिरा एवं अत्यन्त 
भयंकर नशीले पदार्थों का सेवन, ब्रह्मचर्य में गिरावट, शारीरिक और 
मानसिक अपवित्रता, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष, कड़वा बोल, निंदा, 
परदारोपसेवा, मत- मतातंरों एवं भाषाओं के झगड़े, आडम्बर जातिवाद, 
माता-पिता एवं वृद्धों की सेवा न करना, अंधविश्वास इत्यादि जैसे 
असंख्य रोग मानव जाति को प्रत्यक्ष में ही ग्रास बनाकर अल्पायु में मृत्यु 
एवं अशांति का वातावरण संजोए जा रहे हैं। 


वन एवं जीव जन्तुओं के लुप्त होने से प्रदूषण, आरोग्य, वर्षा, 
अन्न एवं आयु इत्यादि में गिरावट एवं अनेक जीवन की समस्याएँ उठ 
खड़ी हुई हैं। परन्तु योग - विद्या की कमी से तो अशांति एवं अल्पायु में 
मृत्यु इत्यादि असंख्य व्याधियों के बीच मानव का भद्र पुरुष की भांति 
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प्रथम: समाधिपाद: 


जीवन यापन एक जटिल एवं अत्यंत दुःखद जैसी असंख्य ऊपरलिस्बित 
एवं अलिरित्रत समस्याओं का बिन सुलझा धागों का एक गुच्छा बनकर 
रह गया है। आज पढ़, सुन, रटकर बड़े-बड़े धार्मिक एवं राजनैतिक 
भाषणों की भरमार है परन्तु गुणों का आचरण नग्न प्रायः सा दीर रहा 
है। योग - विद्या जिसे प्राण विद्या एवं ब्रह्मविद्या भी कहते हैं प्रथम आचरण 
से ही इसका शुभारम्भ होता है। यही कारण है कि वर्तमान काल में 
इसको कठिन कहकर छोड़ दिया जाता है। कई साधू तो यहाँ तक कह 
देते हैं कि यह गुहाश्रम में अपनाने योग्य नहीं है जबकि सतयुग के मनु 
भगवान से लेकर दशरथ, जनक, विश्वामित्र एवं द्वापर के युधिष्ठिर आदि 
असंख्य गृहस्थी राजा एवं प्रत्येक प्रजा के सदस्यों ने इसको अपनाकर 
दीर्घायु सुरजी जीवन, नीरोगता एवं मोक्ष प्राप्ति की है। इसका प्रमाण 
महाभारत एवं रामायण इत्यादि ग्रंथ प्रत्यक्ष रूप सें दर्शनीय हैं। योग - विद्या 
का पहला अंग यम है। जिसका प्रारंभ अहिंसा से होता है। योग - विद्या 
का प्रारंभ अहिंसा जैसे धार्मिक शब्द से है जो प्राणियों, जीव - जन्तुओं, 
पेड़ पौधों इत्यादि वनस्पतियों में परस्पर करुणामय सम्बन्ध स्थापित करता 
है। वस्तुत: योग- विद्या का जीवन में चरितार्थ होना ही वन एवं 
जीव- जन्तुओं तथा मानव की समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर 
देता है। यही कारण है कि यज्ञ एवं योग-विद्या को चरितार्थ करने वाले 
ऋषियों तथा योगियों द्वारा यह भूमि पहले धन- धान्य पशु-पक्षी, 
वनस्पति द्वारा अलंकूत एवं सुशोभित थी। इस विद्या के लुप्त प्राय: होने 
से मनुष्य के मन की शांति, अहिंसा, धर्म पुरुषार्थ एवं सत्य विचार इत्यादि 
अनेक शुभ संस्कारों एवं गुणों में गिरावट आई है। पॉच यम एवं पाँच 
नियम इस विद्या के आठ अंगों में से प्रथम दो अंग हैं। इन्हीं दो अंगों में 
ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
एवं ईश्वर प्रणिधान्‌ जगत प्रसिद्ध गुण हैं। यह गुण मानव जीवन की 
प्रथम एवं परम्‌ आवश्यकता हैं जिनके द्वारा जीवन सुसंस्कृत बनता है 
और इन्सान, इन्सान कहलाने योग्य होता है। योग विद्या की जीवन में 
कमी से आज इन गुणों में अत्यधिक कमी का दर्शन होता है। कहीं-कहीं 
तो इन गुणों एवं इस भाषा का ज्ञान भी समाज में दुर्लभ सा प्रतीत होता 
है। महाभारत, वाल्मीकि, रामायण, तुलसीकूत रामायण इत्यादि हमारे 
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प्रथमः समाधिपादः 


अनेक इतिहास साक्षी हैं कि जब वेद एवं योग विद्या का आचरण मनुष्य 
जीवन में था तब सतयुग के मनु राजा से लेकर ययाति, अष्टक, 
भगीरथ, सागर, विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र, जनक, दशरथ, भगवान राम, श्री 
कुष्ण एवं द्वापर युग के युधिष्ठिर जैसे राजाओं एवं इनकी प्रजा में कोई 
प्राणी न तो असन्तुष्ट था और न ही अल्पायु वाला था। सभी धार्मिक एवं 
प्रसन्न थे। वैदिक धर्म के कारण वनों एवं जीव- जन्तुओं की रक्षा व 
प्रसन्नता स्वयंमेव ही थी। यजुर्वेद के एक ही शब्द “अपा अन्तर्यागे” में 
कहा है कि हे मनुष्य तू योग साधना द्वारा स्वयं हर्षित होता हुआ दूसरों 
को भी हर्षित कर। इसी परम्परा में ऋषि मुनि एवं योगियों तथा विद्वानों 
ने प्राणी मात्र का कष्ट दूर करके समान रूप से सबको आनन्द बांटा है। 
आज योग -विद्या एवं यज्ञ-विद्या के विरुद्ध केवल शब्दों द्वारा बाल की 
खाल निकालने में ही जीव, ब्रह्म अनुभूति का प्रायः ढोंग रच रहा है। इस 
विषय में तुलसी ने बड़ा सुंदर कहा है :- 


“मारग सोइ जा कहूँ जोई भावा। 
पांडित सोइ जो गाल बजावा॥// 
अर्थात्‌ योग साधना एवं तप की पूंजी से रहित डींग मारने वाले को 
ही आज विद्वान बनाकर पूजा जा रहा है। 
“योग-विद्या का स्वरूप 
आठ अंगों वाली योग -विद्या का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है : 
यम पाँच हैं 
॥. अहिंसा-सब प्रकार से हर समय सब प्राणियों क अनिष्ट चिंतन न 
करना तथा सबसे द्रोह त्यागना। 


2. सत्य-जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना एवं सत्य भाषण 
इत्यादि। 


3. अस्तेय- चोरी न करना 

4. ब्रह्मचर्य 

5. अपरिग्रह - आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना तथा अभिमान 
इत्यादि दोषों का त्याग। 
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योग का दूसरा अंग “नियम” है। यह भी पाँच हैं। 
. शोच- शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता 
2. संतोष- धर्मानुष्ठान एवं पुरुषार्थ द्वारा प्रसन्न रहना 
3. तप- धर्मानुष्ठान एवं शुभ गुणों का आचरण करना। 
4. स्वाध्याय-मोक्ष का उपदेश देने वाले सदग्रन्थों का अध्ययन एवं 
परमेश्वर के नाम का जाप। 
5. ईश्वर प्रणिधानम्‌-ईश्वर पर भरोसा अर्थात्‌ प्रत्येक शुभ कर्म को 
ईश्वर में अर्पण करना। ; 

योग के ऊपर कहे दो अंगों के दस गुणों को देखने पर यह बात सहज 
में ही समझ में आ जायेगी कि संसार के प्रत्येक मत मतांतरों में अधिकतर 
यही शब्द उनके धर्मग्रन्थों में विशेषतः वर्णित है। भारतवर्ष में भी 
अधिकतर साधु संत इन्हीं गुणों पर प्रवचन करते हैं परन्तु रवेद है कोई 
भी इन्हें योग - विद्या का अंग नहीं कहता। 
योग का तीसरा अंग है “आसन 
आसन - जिसमें सुरत पूर्वक शरीर स्थिर हो। 
प्राणायाम - श्वास और प्रश्‍वास को ज्ञान द्वारा रोकना। 
प्रत्याहार - मन सहित इन्द्रियों पर संयम। 
धारणा - शरीरस्थ किसी भी एक स्थान जैसे नाभि, हृदय, मस्तक एवं 
नासाग्रे इत्यादि में वृत्ति को स्थिर करना। 
ध्यान - ईश्वर के अतिरिक्त किसी का चिंतन न होना ध्यान है। 
समाधि - इस अवस्था में केवल ईश्वर के आनन्द स्वरूप ज्ञान में आत्मा 
लीन हो जाता है। 

ध्यान और समाधि में अन्तर केवल इतना ही है कि ध्यान अवस्था 
में ध्याता, ध्यान एवं ध्येय का भास होता है परन्तु समाधि अवस्था में 
केवल ईश्वर का ही भास होता है। आज के युग में इस विद्या के पूर्ण 
आठों अंगों को कोई बिरला ही अपनाता है। 

वस्तुतः विरोध में ही अधिक लिरत्रा- पढ़ा देखा गया है। अधिकतर 
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प्रवचन भी साधु संतों द्वारा ऊपर कहे योग के अंगों -पर अपनी सुविधानुसार 
किया जाता है परन्तु योग शब्द का प्रयोग दुर्लभ सा हो गया है। 


सत्य तो यह है कि चारों वेदों से निकली इस योग - विद्या के द्वारा 
ही चित्त की पाँच दुःख देने वाली वृत्तियों को निरुद्ध करके ही अन्त में 
परमेश्वर का दर्शन संभव होता है। वेद स्वयं कहता है कि ऋग्वेद 
(/64 /6 ) वेद मंत्रों में जो रहस्य भरा हुआ है उसे कोई सूक्ष्मदशी, 
योगी या मन्त्र दुष्टा ऋषि ही स्पष्ट रूप से देरब सकता है। 


चारों वेद ही इस योग विद्या की जननी हैं। वस्तुतः वेद विद्या में यह 
ज्ञान परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से सूष्टि रचना के समय चार ऋषियों के 
हृदय में प्रकट करता है और इस वेद वाणी को भीष्म भी परमेश्वर की 
निःशवास भूतवाणी कहते हैं। इन्हीं वेदों में ही ईश्वर के द्वारा वेद विद्या 
का वर्णन है। देखिए :- 
यजुर्वेद मंत्र 7/4 
“उपयामगृहीत आसि अन्तः यच्छ” 


अर्थ :- उपयाम अर्थात्‌ योग के आठ अंग यम नियम इत्यादि को 
कहते हैं। इस मंत्र में परमेश्वर मनुष्य को योग विद्या का उपदेश करते 
हुए कहते हैं कि हे मनुष्य तू यम इत्यादि योग के अंगों को ग्रहण करने 
वाला (असि) है। “अन्त: यच्छ” का अर्थ है - शरीर के अंदर जो प्राण 
हैं उनका प्राणायाम क्रिया से अंदर निग्रह कर। इसी मंत्र में आगे कहा कि 
हे जीव योगाभ्यास द्वारा योग सिद्धि एवं योग रुपी धन “मोक्ष” की रक्षा 
'कर। अर्थात्‌ योग विद्या द्वारा संसार में मोक्ष प्राप्ति की परंपरा एवं लक्ष्य 
स्थापित रहना चाहिए। खेद है कि आज भौतिकवाद की चमक - दमक। 


फलस्वरूप पुरुषार्थ में कमी आने से यह योग- विद्या की परंपरा मृतप्रायः 
सी हो गई है। 


संसार के विद्वानों की सर्वसम्मति से मान्यता हे कि योग विद्या ही 
जीव के लिये मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। मोक्ष का अर्थ भावी 
कर्मबन्धनों से हटना है। तभी मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। योगशास्त्र में 
कहा भी है- “हेयम दुरं वं अनागतम्‌” इस सूत्र का भावार्थ है कि जो 
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दुर अभी आये नहीं हैं परन्तु जीवन में कभी भी भविष्य में भोगने के 
लिए आ सकते हैं, उन भविष्य में आने वाले दुःर्रों को योग विद्या द्वारा 
नाश कर दो। जब दुःरओों का नाश हो जायेगा तब प्राणी मोक्ष का सुर 
प्राप्त कर लेगा। वैदिक एवं शास्त्रीय नियम द्वारा ही भाग्य का स्वयं निर्माण 
किया जाता है। स्वयं दीर्घआयु की जाती है एवं ऊपर कहे पुरुषार्थ द्वारा 
स्वयं मोक्ष का सुरत प्राप्त किया जाता है। इसी योग विद्या से आने वाले 
समस्त कर्मों का नाश किया जाता है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुरब की 
ही इच्छा करता है। दुःख की इच्छा कोई भी नहीं करता। योग विद्या 
द्वारा समस्त कर्मबन्धनों का दुःखों का नाश हो जाता है। यही मोक्ष का 
सुख है। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि ने भी कहा :- 


“'उत्कर्षादपि मोक्षस्य सवीत्कर्षश्रुतेः। 
(सां० /5) 


अर्थात्‌ वेद ने मोक्ष के सुर को सबसे उत्तम सुर कहा है। शरीर 
में रहने वाला जीवात्मा प्रकृति में रचे सांसारिक पदार्थों एवं चमक दमक 
में फंसकर अविवेकी हो गया है। इस प्रकार यह जीव कर्मबन्धनों में फंस 
गया है और अपना स्वरूप भूल गया है। आज अपने स्वरूप को जानने के ' 
लिए पढ़, सुन, रटकर लम्बे लम्बे भाषण तथा रोचक कथाएँ, दृष्टान्त 
इत्यादि दिये जाते हैं। यह ईश्वर ही जानता है कि सुनाने वालों एवं सुनने 
वालों को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है अथवा नहीं। परन्तु वैदिक एवं 
शास्त्रीय नियम अनुसार जब योग द्वारा चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध किया 
जाता है तभी जीवात्मा का अविवेक नाश होता है और वह अपने स्वरुप 
में स्थित होता है। यह सत्य योगशास्त्र के पहले अध्याय के दूसरे एवं 
तीसरे सूत्र में दर्शाया गया है। यही नहीं चारों वेद, छः शास्त्र, उपनिषद्‌ 
एवं प्रत्येक सद्ग्रन्थ में इसी सत्य का उल्लेरब है। अतः वर्तमान काल में 
कथनी छोड़ कर पुरुषार्थी होते हुए प्रत्येक प्राणी को विद्याभ्यास यज्ञ 
इत्यादि एवं योगाभ्यास को गृहाश्रम में अपने पूर्वजों की भांति अपनाकर 
शुभ कर्म करते हुए मोक्ष के सुरत्र की ओर अग्रसर होना चाहिए। 


यजुर्वेद मंत्र 3।/8 में कहा -परमेशवर के ज्योतिस्वरूप को जानकर 
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हीं मानव मृत्यु को पार कर सकता है। इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति का 
अन्य कोई मार्ग नहीं है। अर्थात्‌ परमेश्वर को जानना ही पड़ता है। योग 
समाधि में ही ऋषियों ने परमेश्वर को बीते युगों में जाना था आज भी 
यही नियम लागू है। श्वेत्ताश्वरोपनिषद्‌ शलोक 2//5 में कहा कि जब 
योगी आत्म तत्व के प्रकाश में ब्रह्म तत्व को देख लेता है, तब सब 
त्तत्वों से अधिक शुद्ध अजन्मा एवं सर्वव्यापक परमेश्वर को जानकर सब 
कर्म बन्धनों से छूट जाता है। अतः योग विद्या को मृतप्राय: होने से 
बचाना परमावश्यक है अन्यथा ब्रह्म को जानना अर्थात्‌ ब्रह्म अनुभूति 
संसार से लुप्त हो सकती है। योगशास्त्र के सूत्र ।/48 में कहा कि योगी 
की बुद्धि सत्य को ग्रहण करने वाली होती है। जैसे हंस दूध मिले पानी 
को पीता हुआ दूध दूध ही ग्रहण करता है पानी को दूध से पृथक करके 
छोड़ देता है। इसी प्रकार योगी की बुद्धि सत्य सत्य ही ग्रहण करती है, 
असत्य का त्याग कर देती है। उस बुद्धि में भ्रम नहीं होता। केवल ग्रन्थों 
को पढ़, सुन अथवा रट कर बोलने से न तो दुःरतरों का छुटकारा होता 
है और न ही हृदय में यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। कपिल मुनि भी 
कहते हैं। (/23 ) चित्त की वृत्तियों द्वारा जो ज्ञान होता है, मोक्ष का 
उपाय नहीं है। योग समाधि में ही परमेश्‍वर को जानकर जीते जी मोक्ष 
प्राप्ति होती है। सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय विद्या प्राप्ति का साधन है जो 
परमावश्यक है। यथार्थ दर्शन योगसाधन द्वारा होता है। वाल्मीकि रामायण, 
महाभारत, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रन्थ, शास्त्र एवं अनेक अन्य सद्ग्रन्थों से 
यह सिद्ध है कि सतयुग से लगाकर महाभारत काल तक साधना, संयम, 
शॉति एवं उपासना आदि धार्मिक अनुष्ठान तथा ब्रह्म प्राप्ति तक का 
प्रमुरत्र साधन चारों वेद एवं उसमें कही योग विद्या ही रही है। 


योग विद्या की आवश्यकता 


सांख्य के मुनि कपिल ने कहा है कि मनुष्य जीवन में मुख्यतः 
“तीन प्रकार के दुःख हैं :- 


| आदि भौतिक :- मनुष्य को अन्य प्राणियों से जैसे सांप के काटने 
तथा किसी के भी द्वारा शारीरिक कष्ट प्राप्त होने से प्राप्त। 
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2. आध्यात्मिक दुःख्नर :- शरीर में रोग इत्यादि तथा कामादि विकारों से 
प्राप्त। मानसिक कष्ट! 


३. आदि दैविक दुःरब :- जलवायु, सूर्य इत्यादि द्वारा प्राप्त। जैसे पृथ्वी 
का फटना, जल अथवा वायु का तूफान इत्यादि। 


इन तीनों दुःरगों में अनेकों दुःरनों का समावेश है। यह दुःर 
कर्मानुसार समय-समय पर भोगने के लिए जीवन में उपस्थित होते हैं। 
योग विद्या की आवश्यकता इन सब दुःररों का नाश करके मोक्ष के सुर 
की प्राप्ति के लिए है और इस आवश्यकता को वेद शास्त्रों सहित सब 
सद्ग्रन्थों ने प्रामाणिक कहा है। 


वर्तमान काल में योग विद्या 


भारतवर्ष के विभिन्न मत- मतान्तरों में इस विद्या का प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष स्वरूप अथवा कुछ अंगों का वर्णन आज भी देखने को मिलता है। 
गोरक्ष संहिता में दो सौ श्लोकों में योगी गुरु मत्स्येन्द्र नाथ जी महाराज 
ने अपने प्रिय शिष्य गुरु गोरक्षनाथ जी को इस विद्या का उपदेश किया 
है। हठयोग प्रदीपिका, घेरण्ड- संहिता, शिव- संहिता इत्यादि अनेक 
संस्कृत भाषा के ग्रन्थों में योग विद्या का वर्णन है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, 
लुलसीकुत रामायण, कबीर वाणी, मीरा की वाणी, सहजोबाई की वाणी 
इत्यादि ग्रन्थों में भी इस विद्या का उल्लेख है। रामायण में जरा देरित्रये। 
चौ0 ““जप तप ब्रत नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभधर्म अचारा। अर्थात्‌ 
परमेश्वर की कूपा से वेदों में कहे अपार जप तप व्रत एवं योग के यम 
नियम आदि शुभ धर्म कर्म हमारे आचरण में हों तभी हमें जड़ चेतन का 
यथार्थ दर्शन होगा। 


दो0 - “जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाई” 


तुलसी कहते हैं जीव योगाभ्यास द्वारा योग अग्नि प्रकट करके 
समस्त शुभ एवं अशुभ कर्मो को भस्म कर दें तब मोक्ष हो जाता है। वेद 
प्रणीत योग विद्या का विस्तृत उपदेश पाताञ्जलि ऋषि द्वारा रचित 
योगशास्त्र में इस विद्या के पूर्ण अंगों सहित दर्शनीय है। 
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योग विद्या में आई गिरावट का कारण 


महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने मोहवश अपने पुत्र दुर्योधन को राज्य 

देने के लिए पाँचों पांडवों को राज्य से विमुक्त कर दिया था। शकुनि, 
दुःशासन एवं दुर्योधन इन सबकी विषय -विकारी तथा पांडवों के प्रति 
राग द्वेष वाली प्रवृत्ति के कारण महाभारत जैसा भंयकर युद्ध हुआ। युद्ध 
के पश्चात्‌ कौरवों की तरफ से केवल कृतवर्मा अश्वत्थामा एवं कृपाचार्य 
यह ती शेष रहे तथा पांडवों की तरफ पाँचों पांडव एवं श्री कृष्ण शेष 
रहे। धर्मात्मा राजाओं एवं प्रजा का भयंकर विनाश हुआ। विनाश को 
प्राप्त राजा एवं प्रजा सब धार्मिक एवं वेद तथा योग विद्या को जीवन में 
धारण करने वाली थी। वेद पाठ, यज्ञ तथा योगाभ्यास घर में जीवित 
था। माता-पिता एवं वृद्ध वेद मतानुसार सब के पूजनीय थे। ऋषि, 
मुनि, योगी, तपस्वी एवं विद्वान परम्‌ पूजनीय एवं परम्‌ आदरणीय थे। 
राजा एवं प्रजा इन्हीं क्की पूजा करके विद्या लाभ लेती थी। युद्ध के पश्चात 
गुफाओं , कंदराओं, वनों एवं एकांत में बसने वाले इन ऋषि- मुनियों को 
फिर किसी ने गुहाश्रम में आमंत्रित नहीं किया। क्योंकि बचे हुए राजा 
पांडू तथा कुछ प्रज्ञा युद्ध के प्रकोप एवं भयंकर परिणामवश अधिकतर 
शोकग्रस्त थे। भारतीय संस्कृति का यही दुर्भाग्य रहा और इस प्रकार वेद 
एवं योग विद्या का प्रचार। प्रसार जो केवल समाधि प्राप्त मुनियों द्वारा ही 
होता था। वह क्षतिग्रस्त होकर रुक गया। क्योंकि वेद स्वयं कहता है :- 
इति शुश्रुम धीराणा (यजुवद 40 470/ 

अर्थात्‌ यह विद्या हम ध्यान में लीन समाधि प्राप्त योगियों से सुनते 

आये हैं। प्रत्येक वेद "एवं शास्त्र में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। सांख्यशास्त्र 
(3 /79) में कहा जीवन मुक्‍त पुरुष ही जनता को इसका उपदेश 
भलिभांति कर सकता है और आगे (3 /8]) में कहा कि यदि योग 
समाधि प्राप्त ब्रह्मलीन पुरुष बह्मलीन होते ही शरीर छोड़ दे तब 
अनुभवहीन ज्ञान द्वारा अंध परंपरा चल पड़ेगी। अत: यह ऋषियों के 
विचार ग्रहण करने योग्य हैं। महाभारत काल के पश्चात्‌ इन ऋषियों के 
अभाव के कारण हंमारी प्राचीन संस्कृति तथा भारतवर्ष का वैभव 
मृतप्रायः सा हो गया है। देश में आडम्बरों की एक बाढ़ सी आ गई है। 
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अधिकतर जीव धर्म के मार्ग में पुरुषार्थहीन दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु 
योग विद्या में पुरुषार्थहीनता एवं आडम्बर का कोई स्थान नहीं है। वर्तमान 
काल में यह विद्या अपने कई अंग र्रोकर अंधी, लंगड़ी, लूली, काणी सी 
लगने लगी है। यह हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि कहीं केवल आसन, कहीं 
व्केवल प्राणायाम, कहीं केवल ध्यान तथा कहीं केवल समाधि इत्यादि को 
ही योगा कहा जा रहा है। वास्तव में यह शब्द “योग” है जो 'युञ्ज' धातु 
से निष्पन्न होता है और जिसका अर्थ समाधि है। कई जगह इस विद्या 
को अपंग बनाकर धन का .साधन भी बनाया जा रहा है। इस प्रकार 
कहीं - कहीं इससे केवल स्वास्थ्य ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जा 
रहा है। वहां ब्रह्म प्राप्ति का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। जैसे मनुष्य प्रत्येक 
अंग, आँख, कान इत्यादि सहित ही पूर्ण मनुष्य कहा जाता है बिल्कुल 
इसी प्रकार योग विद्या के भी संपूर्ण आठ अंगों के ज्ञान एवं अभ्यास को 
ही हम पूर्ण योग विद्या जाने। इस पूर्ण विद्या को पूर्ण योगी से प्राप्त करके 
ही पूर्ण परमेश्वर को जानकर पूर्ण दुःरवों का नाश करके मोक्ष सुर 
प्राप्त होता है। अतः वर्तमान काल में भी इस विद्या की अत्यंत परम 
आवश्यकता वैसी ही स्वीकार करने योग्य है जैसे पिछले बीते सतयुग, 
द्वापर एवं त्रेता युग में थी। 


ओ.३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
स्वामी रामस्वरूप 


योगाचार्य 
वेद मन्दिर, ॥6-बी 
टीका लेहसर, योल बाजार विक्रान्त एन्कलेव 
योल कैम्प, जिला कांगड़ा, मायापुरी 
हिमाचल प्रदेश -।76052 नई दिल्ली -0064 
दूरभाष : 3607 दूरभाष : 542272, 54]632 
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ओम्‌ 
पातञ्जल योगदर्शनम्‌ 
प्रथम : समाधिपादः 
अथ योगानुशासनम्‌।। | || 


(अथ) अब (योगानुशासनम्‌) परम्परागत योग शास्त्र (योग विद्या 
की शिक्षा) आरंभ करते हैं। 


भावार्थः अथ शब्द का अर्थ प्रारंभ, मंगल एवं अधिकार इत्यादि 
दर्शता है। “इसके बाद,” यह अर्थ भी अथ शब्द से ग्रहण होता है अर्थात्‌ 
बहुत दिन गुरु सेवा एवं इन्द्रिय संयम करते हुए जब शिष्य को हो गए 
और वह शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी हो गया तब आचार्य ने “इसके 
बाद शिक्षा देनी प्रारंभ की। प्राचीनकाल के ऋषियों ने 'अथ” शब्द का 
उच्चारण मंगलमय भी माना है। और इस अथ शब्द से दी छः में से पाँच 
शास्त्रों का प्रारंभ हुआ है। विद्या पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया हुआ ऋषि 
ही विद्या की शिक्षा देता है। और यह अधिकार ऋषि का पूर्ण शास्त्र पर 
होता है। यहाँ भी अथ शब्द अधिकार और मंगलमय दोनों अर्थ प्रकट 
करता हुआ योग की शिक्षा प्रारंभ करता है। योग शब्द युज्‌ धातु से 
निष्पन्न होता है जिसका अर्थ समाधि है। इस सूत्र की व्यारव्या में व्यास 
मुनि कहते हैं कि जिसके द्वारा भेद, उपाय और फलों के सहित शिक्षा 
दी जाए उसे अनुशासन कहते हैं। अनु शब्द का अर्थ है - बाद में। 
अर्थात्‌ शिक्षा बाद में दी जाती है पहले उस शिक्षा को शब्दों द्वारा ग्रहण 
करके पश्चात्‌ उसका नित्य अभ्यास करके हृदय में उसका अनुभव किया 
जाता है। और वह शब्दों की शिक्षा वेद के मन्त्र हैं। महाभारत के शान्ति 


पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस विषय में यह ज्ञान दिया है, 
जो प्रामाणिक हैः- 


“हे युधिष्ठिर बह्म के दो रूप समझने चाहिए शब्द बह्म (वेद) 
और पर ब्रह्म (सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा)। जो मनुष्य शब्द ब्रह्म में 
पांरगत है, वह परबह को प्राप्त कर लेता है।”” 

(शान्ति पर्व53 /20) 
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अतः सूत्र में अनुशासन शब्द में प्रयोग अनु शब्द से यह भाव है कि 
शब्द ब्रह्म वेद में कही योग विद्या का प्रथम महर्षि पताञ्जलि ने स्वयं 
परंपरागत स्वाध्याय गुरुकुल में किया, पश्चात्‌ अष्टांग योग की कठोर 
साधना की एवं योग की सर्वोच्च अवस्था कैवल्य पद प्राप्त करके तब 
योग शास्त्र की शिक्षा उन्होंने दी। अतः इस शास्त्र के ऊपर लिखे प्रथम 
सूत्र का ही यह भाव है कि पढ़, सुन अथवा रट के या केवल कुछ 
आसन लगाकर उसे योग की शिक्षा कहना इस विद्या का अनादर है। वेद 
में वर्णित यह सनातन योग विद्या परम्परागत है। इस अनु शब्द का प्रयोग 
यजुर्वेद के मंत्र 40/7 में “ (एकत्वम्‌ अनुपश्यतः ) ” इस प्रकार किया है। 
अर्थात्‌ योगी परमेश्वर को “पश्यतः देखता है परन्तु अनुपश्यतः अर्थात्‌ 
(अनु) विधिपूर्वक एवं परम्परागत योगाभ्यास के बाद। अत: परमेश्वर की 
अनुभूति परम्परागत वेद विद्या का स्वाध्याय एवं ठीक - ठीक योगाभ्यास 
के द्वारा ही संभव है। इस विद्या की प्राप्ति भी अनुभवी विद्वान योगी से ही 
संभव होती है। 


जैसा ऊपर कहा, योग समाधि को कहते हैं। व्यास मुनि इसकी 
व्याख्या में कहते हैं कि समाधि सब अवस्थाओं में चित्त का गुण है। 
अवस्थाओं से अभिप्राय है कि चित्त की पाँच अवस्थाएँ हैं: - क्षिप्त, मूढ़, 
विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध। जब चित्त रजोगुण से युक्‍त हुआ सांसारिक 
विषयों में भटकता रहता है तो इस अवस्था को चित्त की क्षिप्त अवस्था 
कहते हैं जिसमें योग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तमोगुण में फंसा 
चित्त जब पुरुषार्थहीन हो जाता है, कर्त्तव्य का ज्ञान नहीं होता तो यह 
चित्त की मूढ़ावस्था कहीं गई है। इस अवस्था में भी योग की शिक्षा नहीं 
दी जा सकती। अनेक इच्छाओं में भटकते चित्त की जब कामनाएँ पूर्ण 
नहीं होती अर्थात्‌ कामना- पूर्ति में विघ्न (विक्षेप) आता है। तो यह चित्त 
की विक्षिप्त अवस्था है। इस अवस्था में चित्त वृत्ति भटकती रहती है, 
व्याकुल रहती है। अतः चित्त की इस विक्षिप्त अवस्था में भी योग की 
शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं होता। चित्त को एकाग्र वृति उसे कहते हैं 
जिसमें चित्त संसारी विषयों से रोककर वृत्ति को एक विषय (सत्य) में 
लगा देता है। इस अवस्था वाले जिज्ञासु का ही योग में प्रवेश होता है। 
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चित्त की एकाग्र अवस्था में ही सत्य पदार्थों का प्रकाश होता है, क्लेशों 
का नाश और कर्म बन्धन ढीले पड़ते हैं। अब चित्त की वृत्ति निरोध 
अवस्था को प्राप्त करने योग्य होती है। यही सम्प्रज्ञात योग कहा गया है 
जो वित्तर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत चार 
प्रकार का होता है। इसका वर्णन सूत्र ।/27 में आगे होगा। एकाग्र अवस्था 
के घोर अभ्यास द्वारा जब चित्त की सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है 
तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 


इसका वर्णन अगले सूत्र में है: - 
योयशचित्तवुत्तिनिरोधः ॥/2// 


(योगः) योग (चित्त-वृतक्ति-निरोध:) चित्त की वृत्तियों के निरोध को 
कहते हैं। 


भावार्थ :-चित्त की वृत्तियों का जब बाहरी विषयों से सम्बन्ध हट 
जाता है और इस प्रकार जब चित्त की वृत्तियाँ पाँचो ज्ञानोन्द्रियों (आँख, 
कान, जिहा, नासिका, त्वचा) के विषयों, (रूप, श्रवण, रस, गंध, स्पर्श) 
को ग्रहण करने से रूक जाती हैं तब इस अवस्था को ही योग कहते हैं। 
अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को बाहरी विषयों से रोकना ही योग है। अब 
प्रश्‍न है कि चित्त किसे कहते है? हमारा पंचभौतिक शरीर, अन्न, प्राण, 
मन, विज्ञान एवं आनन्दमय इन पाँच कोश का है। ऋग्वेद मण्डल ।0, 
सूक्त ॥29 तदानुसार सांख्य शास्त्र सूत्र ।/26 में प्रकृति से बना पहला 
तत्त्व महत्त्‌ अर्थात्‌ बुद्धि है।दूसरा तत्त्व अहंकार कहा है। अहंकारसे ही 
मन की उत्पत्ति होती है। यजुर्वेद मंत्र 34 /।-3 में भिन्न - भिन्न कर्म 
करने से मुख्यतः मन को पाँच प्रकार का कहा हैः- 


।. देवमन 2. यक्षमन 3. प्रज्ञानमन 4. चेतस्‌ मन 5. धृतिमन। 


इन पाँचो में जो चेतस्‌ मन है इसी को चित्त कहा जाता है। इस 
पर ही जीव द्वारा किए कर्मों के संस्कार अंकित रहते हैं। परन्तु इस 


योग - शास्त्र में बुद्धि, अहंकार एवं मन इन तीनों का ही एक नाम चित्त 


दियाहै। इस शास्त्र के अध्ययन में चित्त की इस व्याख्या को सदा ध्यान 
में ररत्रें। चित्त का स्वभाव है कि वह जीवन की पिछली घटनाओं का 
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स्मरण करता रहता है और भविष्य पर भी विचार करता रहता है। इस 
प्रकार यह सांसरिक विषयों से जुड़ा रहता है और किसी भी विषय में 
स्थित भी हो जाता है। ऊपर के वेद मन्त्र में तो यही प्रार्थना की गई है 
कि मेरा मन (चित्त) सदा शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा करे। इस सूत्र 
में दो प्रकार के योग का संकेत है। सम्प्रज्ञात योग एवं असम्प्रज्ञात योग। 
व्यास मुनि भाष्य करते हुए कहते हैं कि, क्योंकि सूत्र में सर्व शब्द का 
प्रयोग नहीं किया है अर्थात्‌ योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: सूत्र है, 
सर्वचित्तवृत्तिनिरोध शब्द नहीं है। अत: योगश्चितवृत्तिनिरोधः शब्द से 
चित्त की एकाग्र अवस्था का बोध होता है। इस अवस्था को ही सम्प्रज्ञात 
योग कहते हैं। और जब सर्वचित्तवृत्तिनिरोध अर्थात्‌ चित्त की सम्पूर्ण 
वृक्तियों का निरोध (रूकना) होता है तो इसे असम्प्रज्ञात योग कहते हें! 
सम्प्रज्ञात योग में तो कुछ चित्त की वृत्तियाँ शेष रहती हैं, साधक को 
अपना और जिसमें ध्यान लगा रहा है, उस परमेश्वर का ज्ञान रहता है 
और तीसरा यह भी ज्ञान रहता है कि मैं मन से परमेश्वर के ध्यान में 
बैठा हूँ। परन्तु असम्प्रज्ञात योग में यह तीनों भेद समाप्त हो जाते हैं और 
केवल आनन्द स्वरूप परमेश्वर में ही जीव लीन हो जाता है। बिल्कुल इस 
प्रकार लीन होता है जैसे पानी में नमक घुल-मिल जाता है। अत: पहले 
साधक को प्रथम सूत्र में कही चित्त की पहली तीन अवस्थाएँ (क्षिप्त, 
मूढ, विक्षिप्त) साधना द्वारा समाप्त करके एकाग्र अवस्था द्वारा सम्प्रज्ञात 
योग प्राप्त होता है, तत्पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति होती हे। प्रकृति 
के तीन गुण रज, तम, सत से ही चित्त (बुद्धि, अहंकार, मन) की 
उत्पत्ति हुई है। अतः प्रकृति के तीनों गुण ही चित्त में विद्यमान हैं। 


चित्त ज्ञान, कर्म और विषय में स्थित होने से प्रकृति के तीन गुणों 
का परिणाम है। सत्तोगुण प्रकाशयुक्त, रजोगुण क्रियाशील तथा तमोगुण 
स्थिति (ठहरना) का द्योतक है। इसी प्रकार सतोगुणी चित्त प्रकाशवान 
अर्थात्‌ ज्ञानवान होता है, रजोगुणी चित्त तमोगुणी सहित ऐश्वर्य चाहने 
वाला होता हे तथा तमोगुणी चित्त पुरूषार्थहीन होकर वैराग्यहीन, अज्ञानी 
और अधर्मी बनकर दरिद्रता को प्राप्त होता है। आगे व्यास मुनि कहते है 
कि जब चित्त रजोगुण (पुरुषार्थ) द्वारा मोह के आवरण को नष्ट कर 
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देता है तब सब ओर से प्रकाशवान (सत्तोगुण) हुआ धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और वही चित्त जब लेशमात्र भी रजोगुण 
के मल से रहित हो जाता है तब उसे बुद्धि और पुरुष (जीवात्मा) का 
भिन्न-2 ज्ञान होने पर धर्ममेछ समाधि प्राप्त होती है। योगीजन इस 
अवस्था को पर प्रसंख्यान कहते हैं। चेतन जीवात्मा चेतन है। चित 
(बुद्धि, अहंकार, मन) जड़ है। इसी सत्य को व्यास मुनि इस भाष्य में 
कह रहें है। कि चेतन शक्ति परिणाम को प्राप्त नहीं होती, इसका स्वरुप 
कभी नहीं बदलता और सांसरिक विषयों से रहित सत्त्व गुण स्वरूप वाली 
बुद्धि जड़ है। समाधि में इस प्रकार जीवात्मा का चेतन स्वरुप और बुद्धि 
का जड़ स्वरूप प्रकट होना ““विवेकरव्याति'' कहलाता है। यहाँ बुद्धि से 
तात्पर्य चित्त ही समझें। चेतन शक्ति तीनों गुणों से रहित है, निर्लेप है, 
अविनाशी है। परन्तु इस चेतन शक्ति (जीवात्मा) से विवेकरव्याति प्राप्त 
चित्त की अवस्था भिन्न है। अतः जड़-चेतन का बोध कराने वाली 
विवेकर्याति से भी विरक्त हुआ चित्त इस विवेकरव्याति की स्थिति का 
भी निरोध कर देता है। अर्थात्‌ जड़-चेतन का बोध तो चेतन शक्ति 
(जीवात्मा) को होता है, चित्त तो जड़ है उसे तो इसका बोध नहीं 
होता। परन्तु साधना के प्रभाव से प्राप्त समाधि अवस्था में चित्त अब 
संसार से बाहरी सम्पर्क पूर्णतः तोड चुका होता है, और जीवात्मा परमेश्वर 
में लीनहो चुका होता है। इससे पहले चित्त समस्त सांसारिक पदार्थों के 
ज्ञान को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करके जीवात्मा को पहुँचाता था। अब 
जीवात्मा ने बाहरी ज्ञान लेना समाप्तकर' दिया है, वह ब्रह्मलीन है। चेतन 
शक्ति (जीवात्मा) एवं जड़ चित्त का यह सांसारिक लेन-देन इस समाधि 
. अवस्था में समाप्त हो चुका होता है अतः इस दशा में चित्त विवेक ज्ञान 
से युक्त तो है परन्तु विवेक -ज्ञान व्ही स्थिति का उसे कुछ बोध नहीं 
है क्योंकि वह जड़ है। इस अवस्था में चित्त में केवल संस्कार मात्र रह 
जाते हैं, इसेही ““निर्बीज समाधि” कहते उैं। इस अवस्था में संसार के 
बीज क्लेश, कर्म एवं वासना आदि सब नष्ट हो जाते हैं। केवल परमात्मा 
का ही ज्ञान और आनन्द अनुभव होता है। यह ''असम्प्रज्ञात योग 
कहलाता है। 
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भाव यह है कि जैसे हिलते हुए पानी में चन्द्रमा का अथवा अपना 
रूप नजर नहीं आता परन्तु स्थिर पानी में वहीरूप दिराई दे जाता है, 
उसी प्रकार जब चित्त की वृत्तियाँ चञ्चल होती हैं, बर्हिमुरी होती हैं 
तब तक जीवात्मा परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। 
योगाभ्यास द्वारा जब चित्त की समस्त वृत्तियाँ रूक जाती हैं तब ऐसी 
असम्प्रज्ञात योग की अवस्था में जीवात्मा परमेश्वर में मग्न हो जाता है 
अर्थात्‌ परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अगले सूत्रमें ऋषि 
ने जीवात्मा की स्थिति कही है :- 


तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्‌/।3 ॥/ 


(तदा) तब अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होने पर (दुष्टुः) द्रष्टा 
अर्थात्‌ जीवात्मा की (स्वरूपे) अपने रूप में (अवस्थानम्‌) स्थिति हो जाती 
है। 


भावार्थ :- ऊपर सूत्र 2 में सम्प्रज्ञात एवं असम्प्रज्ञात दो समाधियों 
का वर्णन है। इस सूत्र में यह ज्ञान दिया गया है कि दष्टा अर्थात्‌ चेतन 
जीवात्मा जब योग के सात अङ्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार , 
धारणा एवं ध्यान का विधि- पूर्वक कठोर नियमानुसार अभ्यास करके 
इनको सिद्ध कर लेता है तब उसे इनका फल “असम्प्रज्ञात समाघ्धि”” 
प्राप्त होता है। इस स्थिति में प्रकृति के तीनों गुणों (रज, तम, सत्त्व) 
का जीवात्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। और जीवात्मा केवल अपने रूप 
में स्थित होता है। जीवात्मा चेतन- स्वरूप है, इसका रूप बदलता नहीं 
है, जन्म-मरण से रहित है, शुद्ध है, निर्विकार है, सङ्गदोष से रहित तथा 
किसी भी बन्धन से रहित है। परन्तु अविवेक (नासमझी) के कारण 
प्रकृति के गुणों में फॅस कर अपने रूप को भूल जाती है। अतः मुक्‍त तो 
यह जीवात्मा सदा से है परन्तु अपने रूप को भूले हुए होती है। ऊपर 
कही विधि से जब जीवात्मा “असम्प्रज्ञात समाधि” प्राप्त करती है तब 
ही इसे अपने रूप का भान होता है। और जब तक जीव साधना रहित 
है, भक्ति-रहित है, तब तक जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव 
में फँसी सांसारिक विषयों में रत होने के कारण ऊपर कहे अपने शुद्ध 
चेतन रूप में नहीं ठहर पाती। इसी बात को अगले सूत्र में कहा है:- 
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(इतरत्र) इसके अतिरिक्त अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि के अतिरिक्त 
(वृत्तिसारूप्यम्‌) जीवात्मा चित्त- वृत्ति के रूप जैसा होता है। 


भावार्थ :- इतरत्र का अर्थ है कि जब जीवात्मा “असम्प्रज्ञात 
समाधि” की अवस्था में नहीं होता। और वृत्ति के समान रूप का अर्थ है 
कि समाधि के बिना चित्त की वृत्ति सांसरिक मोह - माया में फंसी होती 
है और सुख - दुःर का अनुभव करती है। अतः जीवात्मा भी अपने को 
चित्त की वृत्ति की तरह मोह-माया में फँसा हुआ कभी सुखी कभी 
दुःर्री समझता है। अर्थात्‌ जो-जो चित्त की रज, तम एवं सत्त्व गुण 
वाली वृत्ति होती है वैसा-वैसा ही जीवात्मा अपने आप को मानता है। 
जबकि सत्य में चित्त जड़ है तथा जीवात्मा चेतन एवं नित्य शुद्ध बुद्ध 
है। परन्तु जैसा कि ऊपर कहा साधना के अभाव में समाधि अवस्था से 
शून्य जीवात्मा अपने इस चेतन अविनाशी स्वरूप को भूले हुए होता है। 
इस समय जीवात्मा अविवेकी होता है। 


ऊपर के चारों सूत्रों क्के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि महर्षि 
पातञ्जलि ने अष्टांग योग की साधना का फल जो समाधि है, उसका 
पहले वर्णन कर दिया है। समाधि प्राप्त करके ही जीव का अविद्या आदि 
क्लेशों, दुःरों से छुटकारा होता है। इस तथ्य को पहले जानकर जीव 
की रूचि योगाभ्यास मे दुढ़ होकर लगे। इसीलिए योगाभ्यास का फल 
समाधि जो कि जीवात्मा का ध्येय है इसका महर्षि ने पहले ही वर्णन 
कर दिया है। 


ऊपर के चारों सूत्रों का भाव यह हे कि जीव अपने चित्त की 
वृत्तियो को सांसारिक बुराइयों में जाने से रोके तथा शुभ कर्मों में वृत्ति 
को लगाकर साधना द्वारा मोक्ष पद प्राप्त करे। मोक्ष प्राप्ति ही योग है! 
और जो जीव वेदों में कहे शुभ कर्मों के विरूद्ध होकर बुराइयों में फँस 
जाता है, उसका परमेश्वर से वियोग हो जाता है तथा अविद्या आदि क्लेशों 
में फॅस कर जन्म - जन्मान्तरों दुःखों में भ्रमण करतां है। 


साधना द्वारा जब चित्त की वृत्ति सांसरिक बुराइयों से हट जाती है 
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तब वृत्ति शरीर के अन्दर हृदय-गुहा में निवास करने वाले परमेश्‍वर में 
स्थिर हो जाती है। यह स्थिति ““असम्प्रज्ञात समाधि? प्राप्त योगी की 
होती है। 

योगी की वृत्ति तो परमेश्वर में स्थित होती है। अतः वह सदा 
सुरव - दुःरत्र, मान- अपमान, हर्ष -शोक में समान रहता हुआ आनन्द से 
जुड़ा रहता है। इसके विपरीत साधना से रहित, भक्ति से रहित पुरुष 
मोह - माया में फँस - कर दुःरीरूपी संसार -सागर में डूबा रहता है। देखने 
में भी आता है कि चाहे कोई कितना ही अमीर हो अथवा गरीब हो यदि 
वह साधना नहीं करता तो सदा सुरव - दुःरब के चक्कर में ही फॅसा रहता 
है। और अपने रूप को भूला रहता है। जीवात्मा कहता है, यह मेरा घर 
है, यह मेरा परिवार है इत्यादि - इत्यादि। विचार करने से यह तथ्य सामने 
आता है कि में, मेरा इन दो में सम्बन्ध कम से कम दो पदार्थो का होता 
है। अर्थात्‌ एक तो मैं हूँ। दूसरी वह वस्तु जिससे मेरा सम्बन्ध हो। अतः 
में अलग हूँ और मुझसे वह वस्तु भी अलग है। जैसे में कहूँ कि यह मेरा 
घर है। इस अवस्था में में अलग हूँ और मेरा घर अलग है। में घर नहीं 
हो सकता। इसी प्रकार सब कहते है, मेरी ऑसख है। तब में ऑख नहीं 
हूँ। आँर मेरी अवश्य है लेकिन मैं आँख नहीं हूँ। में अलग हूँ, आँख 
अलग है। तभी आपस में मेरा और आँख का सम्बन्ध बना है। इसी प्रकार 
सब कहते हैं कि यह मेरा शरीर है परन्तु कोई यह कभी नहीं कहता कि 
मैं शरीर हूँ। विचारना यही है कि फिर मैं कौन हूँ? जब मैं शरीर नहीं 
हूँ तो शरीर से अलग मैं कौन हूँ? उत्तर तो इसका केवल शब्दों में यही 
है कि मैं चेतन जीवात्मा हूँ और पंच भौतिक रचित शरीर जो जड़ है, 
उसमें रहती हूँ। परन्तु यह केवल शाब्दिक ज्ञान है। इससे जीव क्लेशों से 
छुटकारा कदापि नहीं पाता। यह ज्ञान तो चित्त में सदा रहता है। ऊपर 
कहे योगशास्त्र के सूत्रों के अनुसार शरीर से अलग जीवात्मा अपने रूप में 
साधना द्वारा ““असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करके ही स्थित होता है। यही 
सत्य है। चारों वेद इसे ग्रहस्थ में भी सम्भव कहते है। 


सारांश यह है कि मनुष्य का शरीर पाकर जीव का ध्येय 
'‹ असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करके मोक्ष सुरव प्राप्त करना है। सांसारिक 
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क्लेशों में फॅसकर जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगले सूत्र में ऋषि 
चित्त की पाँच वृत्तियों के स्वरूप का वर्णन करते हैं :- 
वृत्तय: पञ्चतय्यः क्लिष्टाउ क्लिष्टाः ॥/5// 

(वृत्तय:) चित्त की वृत्तियाँ (पञ्चतय्यः) पाँच प्रकार की है 
(क्लिष्ट - अक्लिष्टाः) क्लेश देने वाली और क्लेश न देने वाली। 

भावार्थ :- चित्त की वृत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं परन्तु मुख्यत: 
चित्त की वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं। इन पाँच प्रकार की वृत्तियों 
के भी क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट दो भेद हैं। क्लिट वह वृत्तियाँ हैं जो 
क्लेश - दुःरग देने वाली होती हैं और अक्लिष्ट वह वृत्तियाँ हैं जो 
क्लेश- दुःख का नाश करने वाली हैं। जब जीवात्मा प्रकृति के तीनों 
गुणों के प्रभाव में आकर अविद्या आदि क्लेशों में फँसा सांसारिक कर्म 
करता है तब ऐसे कर्मो के करने से चित्त पर जो संस्कार - वासनाएँ 
बनती हैं तब उन कर्मो का फल क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश देने वाला होता 
है। क्योंकि अविद्या आदि क्लेशों में फँसी चित्त की वृत्ति वेद- शास्त्र 
विरूद्ध अशुभ कर्मो को ही उत्पन्न करती है। इसके विपरीत विद्वान गुरु 
के उपदेश द्वारा वैराग्यवान हुई एवं साधना - भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त हुई 
चित्त की वृत्ति अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेशों का नाश करने वाली कहलाती 
है। अक्लिष्ट वृत्ति योगाभ्यास-साधना के फल को प्राप्त करके 
विवेकशील होती है एवं प्रकृति के तीनों गुणों की विरोधी होती है। साधना 
काल में कभी क्लिष्ट तथा कभी अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती | 
हैं। परन्तु पुरुष प्रथम चित्त की एकाग्र अवस्था प्राप्त करके “'सम्प्रज्ञात 
समाधि सिद्ध करे। ““सम्प्रज्ञात समाधि? के दृढ़ अभ्यास से ही 
''विवेकरव्याति'' उत्पन्न होती है अर्थात्‌ जड़- चेतन का भेद प्रकट होता 
है। तभी “असम्प्रज्ञात योग” सिद्ध होता है जिसमें समस्त क्लेशों का 
नाश होता है और जीवात्मा ईश्वर के ज्ञान एवं स्वरूप में मग्न होकर 
जीवन का ध्येय मोक्ष सुरव प्राप्त करता है। कर्म करने से जो संस्कार 
चित्त पर बनते हैं उसे ही वृत्ति कहते हैं और यह कर्म वुत्ति एवं संस्कारों 


का चक्र सदा से चलता आ रहा है और व्यासमुनि जी भाष्य में कहते हैं 
कि यह चक्र दिन-रात चलता है। 
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सारांश यह है कि चित्त की पाँच वृत्तियाँ हैं जो क्लिष्ट और 
अक्लिष्ट अर्थात्‌ कलेश देने वाली और दूसरी क्लेशों का नाश करने वाली 
होती है। चित्त की वह वृत्तियाँ जो जीवात्मा को सांसारिक कर्मो में 
फँसाकर दुःर देने वाली होती हैं वह क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश देने वाली 
कहलाती है। इसके विपरीत जो विवेकशील वृत्ति प्रकृति के तीनों गुणों 
के प्रभाव को नष्ट करके जीवात्मा को “असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त 
कराकर मोक्ष पद दिलाती हैं वह वृत्ति अक्लिष्ट अर्थात्‌ दुःरतरों का नाश 
करने वाली कहलाती हैं। अतः जीव साधना करे। चित्त की पाँचों वृत्तियों 
चक्की व्याख्या अगले सूत्र में है :- 


प्रमाणाविपर्ययाविकल्पनिद्रास्मुतयः ।॥/८// 
(प्रमाण - विपर्यय - विकल्प - निद्रा - स्मृतयः ) 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति यह चित्त की पाँच नामों 
वाली वृत्तियाँ हैं। 

इन पाँचों वृत्तियों की व्याख्या अगले सूत्र में है :- 

प्रत्यक्षानुमानाऽयसाः प्रमाणानि।।7।। 

(प्रत्यक्ष - अनुमान - आगमाः ) प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन 
प्रकार की (प्रमाणानि) प्रमाण वृत्ति है। 

भावार्थ :- ऊपर कहीं पाँच वृतियों में पहली प्रमाण वृत्ति है। प्रमणा 
बृत्ति भी तीन प्रकार की कही गई है। 

,. प्रत्यक्ष प्रमाण - चक्षु आदि इन्द्रिय बाहरी रूप, रस आदि विषयों 
का ज्ञान प्राप्त करके चित्त को देती है। इन्द्रियों द्वारा दिए उस ज्ञान को 
धारण करने वाली चित्त की मुख्य वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। 
भाव यह है कि चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा जो बाहरी विषयों से सम्पर्क 
होकर सत्य ज्ञान होता हैं उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। 


जैसे आँरज की इन्द्रि ने बाहर पड़े फल से सम्पर्क किया अर्थात्‌ 
आम के फल को देखा। अब यह आम के ज्ञान का संस्कार चित्त पर 
पड़ा। अब चित्त की वृत्ति ने यह निश्चय किया कि यह सचमुच में ही 
आम का फल है। इसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण वाली वृत्ति कहते हैं। ऐसे ही 
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अन्य इन्द्रिय नासिका इत्यादि के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को 
जानिए। इसमें भ्रांति भी होती है जैसे दूर से कुछ अंधेरे एवं कुछ उजाले 
में रस्सी पड़ी है और दूर से देखने से सन्देह हुआ कि वह साँप है। परन्तु 
पास जाकर देखा तो सन्देह दूर हो गया और प्रधान वृत्ति ने यह सत्य 
ज्ञान प्रकट किया कि यह सांप नहीं रस्सी है। इसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति 
कहते हैं। अब इसी प्रमाण वृत्ति द्वारा जब हम प्रत्यक्ष में प्राणियों के 
जन्म-मरण देखते हैं और संसार के घोर दुःरत्रों इत्यादि को देखकर 
वैराग्यवान होकर ईश्वर भक्ति, यज्ञ तथा योगाभ्यास इत्यादि से जुड़ जाते 
हैं तब यह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेशों का नाश करने 
वाली कहलाती है। परन्तु जब संसार को देखकर इसकी चमक दमक में 
तथा मोह ममता आदि सांसारिक विषयों में फंस जाते हैं तब यह क्लिष्ट 
अर्थात्‌ क्लेश देने वाली प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाती है। 


2. अनुमान प्रमाण- किसी अप्रत्यक्ष वस्तु के चिह को देखकर, वस्तु 
के सत्य स्वरूप का ज्ञान धारण करने वाली प्रधान वृत्ति को “अनुमान” 
कहते हैं। अप्रत्यक्ष वस्तु का चक्षु द्वारा देखकर यह ज्ञान अनुमान पर 
आधारित है। अतः यह अनुमान प्रमाण वृत्ति है। जैसे कहीं दूर आकाश में 
घने धुऐं को देखकर अनुमान लगता है कि वहाँ आग लगी है। इस दशा 
में प्रत्यक्ष में अग्नि का दर्शन नहीं होता अपितु अग्नि के चिह धुऐं को 
देखकर अग्नि के स्वरूप का अनुमान होता है। दूसरे उदाहरण में जैसे 
कि रात्री में बाहर से आए और समय वर्षा नहीं थी। प्रातःकाल उठ कर 
बाहर चारों और के पानी को देखकर यह अनुमान लगाया की रात्री में 
वर्षा होरक बन्द हो गई है। इसी प्रकार व्यवस्था “नियमानुसार चलते सृष्टि 
के क्रम में सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, जीव, जन्तुओं एवं आकाशदि को 
देखकर यह अनुमान होता है कि इनका रचियता परमेश्वर है, क्योंकि 
मनुष्य द्वारा इनका निर्माण एवं संचालन सर्वदा असम्भव हे। इसे ही 
अनुमान प्रमाण वृत्ति कहते हैं ऐसे अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को चित्त की 
संशय रहित “प्रधान वृत्ति” धारण करती है। प्रधान वुत्ति शब्द का 
प्रयोगइस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि जी ने किया है। जिसका भाव 
है कि कुछ वृत्तियां संशय वाली हो सकती है परन्तु संशय रहित सत्य 
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ज्ञान का बोध कराने वाली वृत्ति ही “प्रधान वृत्ति? कहलाती है। जैसे 
ऊपर कहा है कि दूर से रस्सी को देख्कार संशय हुआ कि सम्मवत: वह 
सर्प है। अतः यह संशय व्राली वृत्ति है। जब समीप जाकर देरबा कि यह 
सर्प है। तब इस सत्य का ज्ञान कारनी वाली वृत्ति “प्रधान वृत्ति है 
जब इस वृत्ति द्वारा यह संसार नाशवान लगने लगता है, और जीव 
वैराग्यवान होकर वेदाध्यन, यज्ञ एवं योगाभ्यास आदि में लग जाता है, 
तब यह “अनुमान प्रमाण वृत्ति” अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश. न देने वाली 
कहलाती है। इसके विपरीत जब प्राणी मोह माया इत्यादि में फंसकर 
अशुभ एवं वेद शास्त्र विरूद्ध कर्म करता है तब यह वृत्ति क्लिष्ट अर्थात्‌ 
क्लेश देने वाली वृत्ति कहलाती है। 


3. आगम प्रमाण- आगम में दो प्रमाण हैं-वेद एवं आप्त पुरुष के 
उपदेश। आप्त पुरुष मन्त्र दृष्टा वा यथार्थ वक्ता होते हैं। अतः वेदों तथा 
आप्त पुरुषों के उपदेश से जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अर्थ का बोध होता 
है, वह ““आगम प्रमाणवृत्ति ” कहलाती है। व्यास मुनि इस सूत्र की व्याख्या 
में कहते हें कि आप्त पुरुष जब स्वयं का देरबा एवं अनुमान किया ज्ञान 
दूसरे पुरुष को शब्दों द्वारा देता है तब सुनने वाले को आप्त पुरुष के 
शब्दों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस ज्ञान ग्रहण करने वाली वृत्ति को 
“ आगम प्रमाण” वृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत यदि उपदेश करने वाला 
वक्ता वेद ज्ञान एवं तप द्वारा शब्द, अर्थ और परमेश्वर का साक्षात्‌ दर्शन 
नहीं कर पाया, तब उसका शब्दों द्वारा दिया ज्ञान अश्रद्धा से पूर्ण मिथ्या 
ज्ञान होता है। इस सूत्र की व्याख्या में आगे व्यास मुनि कहते हें कि वेदों 
का मूल वक्ता तो स्वयं परमेश्वर है परमेश्वर कर्म, वासना और मिथ्या 
ज्ञान से रहित है। अतः परमेश्वर से निकला वेदों का ज्ञान तो सर्वदा 
स्वतः प्रमाण है. और आगम प्रमाण में आता है। ऊपर कहा दूसरा आगम 
प्रमाण आप्त पुरुष का शब्दों द्वारा दिया उपदेश है। परन्तु व्यास मुनि जी 
यहाँ कहते हैं कि आप्त पुरुष तो वही हे जिसने तप, स्वाध्याय एवं 
योगाभ्यास आदि द्वारा त्तत्व का दर्शन किया हो एवं निष्पक्ष यथार्थ वक्ता 
हो। ऐसे आप्त पुरुष - मंत्रद्रष्टा ऋषि के उपदेश को आगम प्रमाण कहते 
है। परमेश्वर और वेद विद्या के साक्षात्‌ दर्शन करने वाले महर्षिं व्यास, 
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पातञ्जलि, विश्वामित्र आदि महर्षि भी धर्म और अधर्म की ठीक-2 
परीक्षा करने वाले धर्मात्मा, यथार्थ वक्ता, गूढ़ मन्त्रों के अर्था में ज्ञान 
और विज्ञान को यथावत जानने वाले तथा सब विधाओं के ज्ञाता होने 
के कारण आप्त पुरुष माने जाते हैं। अतः यहाँ यह कहना भी असंगत न 
होगा कि ऋषियों द्वारा रचित छः शास्त्र भी वेद मूलक होने के कारण 
सत्य ग्रन्थ हैं एवं परत: प्रमाण में आते हैं। वर्तमान में भी जो-2 पदार्थ, 
विद्या, कर्म इत्यादि आगम प्रमाण के अन्तर्गत है, वही सत्य हैं। आगम 
प्रमाण के उपदेशों द्वारा जब जीव वैराग्यवान होकर सत्य पथ पर चलता 
है तो यही आगम प्रमाण वृत्ति अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश न देने वाली 
कहलाती है। इसके विपरीत वाली वृत्ति को क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश देने 
वाली वृत्ति कहा है। 


यह प्रमाण वृत्ति जो तीन प्रकार की कही है उसका वर्णन किया 
गया। अगले सूत्र में विपर्यय वृत्ति का उपदेश है। 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतदूपप्रतिष्ठम्‌।8।। 


अर्श :- (अतदूपप्रतिष्ठम्‌) जो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप में 
प्रतिष्ठित न हो, उस (मिथ्याज्ञानम्‌) मिथ्याज्ञान को (विपर्ययः) विपर्य्य 
कहते हैं। 


भावार्थ :- मिथ्याज्ञान को विपर्यय कहते हैं। अत: विपर्यय वुत्ति 
प्रामाणिक नहीं मानी जाती। जैसे रस्सी में साँप का कुछ अंधेरे कुछ 
उजाले के कारण मिथ्या (झूठा) ज्ञान होता है। सत्य बात तो यह है कि 
रस्सी में सर्प का स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है और रस्सी साँप है भी नहीं। 
परन्तु रस्सी का साँप दिखना अथवा यूँ कहिये कि रस्सी में साँप के स्वरूप 
का दर्शन होना, यह विपर्यय वृत्ति है अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान है। यह प्रमाणिक 
इसलिए नहीं है कि जब रोशनी में आगे जाकर रस्सी को देखा तब 
प्रत्यक्ष देखकर मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया और सत्य ज्ञान का बोध हुआ 
कि वह रस्सी है साँप नहीं। अतः चित्त की यह विपर्यय वुत्ति मिथ्या ज्ञान 
वाली होने से प्रामाणिक नहीं है। अत: जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही 
बोध न होना विपर्यय वृत्ति कहलाती है। जैसे संसार, यह शरीर आदि 
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पदार्थ नाशवान्‌ परन्तु अविद्या आदि दोष से जीव इन्हें स्थायी समझकर 
मोह माया में फंसा रहता है। जैसे चमकती हुई सीप मिथ्याज्ञान से चांदी 
लगती है। यह विपर्यय वृत्ति क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश देने वाली है। विपर्यय 
वृत्ति अक्लिष्ट भी होती है जेसे संसार का मूलतः नाश नहीं होता अपितु 
संसार अपने कारण रूप प्रकृति में लीन हो जाता है। परन्तु प्रत्यक्ष में 
जब साधक इस संसार को नाशवान समझकर वैराग्यधारण करके साधना 
प्रारंभ करता है तो चित्त की यह विपर्यय वृत्ति अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश न 
देने वाली कहलाती है। 


विकल्प वृत्ति का वर्णन अगले सूत्र में है :- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प://9// 


(शब्दज्ञानानुपाती) जो केवल शब्दों द्वारा ज्ञान होता है, परन्तु 
(वस्तुशून्यः) वास्तव में वह वस्तु है नहीं। अर्थात्‌ जानने योग्य वस्तु है 
ही नहीं, उसे (विकल्पः) विकल्प कहते हैं। 


आावार्थः- विकल्प वृत्ति उसे कहते हैं जिसमें केवल शब्दों का ही 
व्यवहार हो परन्तु वास्तव में वहाँ जानने योग्य कोई वस्तु होती ही नहीं। 
शब्दों द्वारा कही वस्तु का वास्तव में स्वरुप ही नहीं होता। इसलिए सूत्र 
में इसे वस्तुशून्य कहा है अर्थात्‌ वस्तु तो शून्य है, है ही नहीं केवल बाते 
ही बातें बनाई जा रही हैं। जैसे कोई कहे कि खरगोश के सींगों का 
धनुष लिए कोई जा रहा है। अब यहाँ केवल शब्दों का ही व्यवहार है। 
सत्य यह है कि खरगोश के सींग ही नहीं होते तब सींगों का धनुष कहाँ 
से बनेगा। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हें क्योंकि यहाँ शब्द तो हैं 
परन्तु वस्तुशून्य है अर्थात्‌ शब्दों में कहे खरगोश के सींग नहीं हैं। रखरगोश 
सींग से शून्य है। अतः यह वार्ता झूठी है। व्यासमुनि इस सूत्र की व्याख्या 
में कहते हैं कि यह वृत्ति प्रमाणिक नहीं है और न ही विपर्यय के अंतर्गत 
है। वस्तु के न होने पर भी इसमें शब्द ज्ञान के बल से बंधा हुआ व्यवहार 
देखा जाता है। 


केवल शब्दों के उपदेश द्वारा जब हम परमेश्वर के स्वरूप को आप्त 
पुरुष - विद्वान गुरुजन से सुनकर ध्यान में बैठते हैं, तब यह वृत्ति 
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अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश का नाश करने वाली है और जब विद्या के विरूद्ध 
केवल ख्याली पुलाव बनाने में समय व्यर्थ किया जाता है तब वह वृत्ति 
सांसारिक बन्धन में डालने वाली क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश देने वाली वृत्ति 
होती है। 


अगले सूत्र में निद्रा वृत्ति की व्याख्या है :- 
अभावप्रत्ययाऽलम्बना वृत्तिर्निद्रा ।॥0// 


(अभावप्रत्ययालम्बना) ज्ञान के अभाव का आलम्बन करने वाली 
(वृत्तिः) वृत्ति (निद्रा) निद्रा होती है। 


भावार्थः - निद्रा चित्त की वह वृत्ति है जिसमें ज्ञान के अभाव की 
जानकारी होती है। जैसे गाढ़ निद्रा की स्थिति में ज्ञान का अभाव हो 
जाता है अर्थात्‌ निद्रावस्था में संसार, संसार के पदार्थ किसी का भी ज्ञान . 
नहीं रहता। परन्तु जागने पर यह ज्ञान होता है कि निद्रा में हमें कुछ 
ज्ञान नहीं रहा था। अतः गाढ़ “निद्रा में कुछ ज्ञान नहीं रहता, इस ज्ञान 
की जानकारी देने वाली वृत्ति निद्रा कही गई है। अतः निद्रा भी चित्त की 
एक वृत्ति है जो ज्ञान के अभाव को ग्रहण करती है। निद्रा वृत्ति अज्ञान 
और अंधकार में फंसी होती है। परन्तु निद्रा वृत्ति से जागने पर यह ज्ञान 
होता है कि मैं आज सुरत्र से सोया अथवा मुझे अच्छी नींद नहीं आयी। 
अतः निद्रा वृत्ति भी ज्ञान देने वाली वृत्ति है। विषय विकार, आलस्य 
आदि में फंसी इन्द्रिय सुर लेने वाली निद्रा वृत्ति क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश 
देने वाली है और निद्रा वृत्ति से साधक जब यह ज्ञान प्राप्त करता है कि 
जैसे निद्रा में संसारी विषय कुछ याद नहीं रहते, इसी प्रकार जाग्रत 


ध्यानावस्था में कुछ-याद न रहे, तब यही वृत्ति अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेशों 
का नाश करने वाली होती है। 


अगले सूत्र में स्मृति वृत्ति का वर्णन है :- 
अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ।॥7॥। 
(अनुभूत - विषय - असम्प्रमोषः) अनुभव किये हुए विषयों को न 
भूलने वाली वृत्ति, (स्मृतिः) स्मृति कहलाती है। 
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डे समाधिपादः 


भावार्थः - जीवन में पहले के देरे, सुने आदि विषयों का अनुभव 
फिर याद आ जाना, उनका न भूलना, यह स्मृति वृत्ति है। व्यास मुनि 
यहाँ कहते हैं क्या पहले अनुभव किये हुए ज्ञान को चित्त स्मरण करता 
है अथवा अनुभूत विषय अनुभव करता है? ग्रहण करने योग्य अनुभव 
रूपी ज्ञान एवं विषय दोनो ही प्रकट होते हैं अर्थात्‌ अनुभव ज्ञान और 
उसका विषय दोनों स्मरण होते हैं और इस स्मरण का कारण उस विषय 
के प्रति राग होता है! 


वस्तु (विषय- पदार्थ) में उपराग (लगाव) को प्राप्त हुआ अनुभव 
ज्ञान वस्तु और वस्तु के ज्ञान दोनों के आकार से चित्त में संस्कार को 
उत्पन्न करता है। यह संस्कार ही अनुभूत विषय और उसका ज्ञान दोनों 
रूपों वाली स्मृति को उत्पन्न करता है। जैसे चित्त में आम का स्मरण 
हुआ। यहाँ आम तो पहले अनुभव किया हुआ आकार स्वरूप विषय है 
और आम मीठा होता है, पौष्टिक होता है, यह आम के गुणों का ज्ञान 
है। और आम के गुणों से चित्त का उपराग (लागाव) भी है अतः चित्त 
में आम से लगाव के कारण आम का आकार रूपी पहले अनुभव किया 
हुआ स्वरूप चित्त में उभरा और साथ ही आम के मीठा इत्यादि होने का 
गुण ज्ञान भी उभरा। तब आम के स्वरूप (आकार - विषय) और आम के 
गुण के संस्कार जो चित्त पर उभरे इन दोनों ने अनुभूत विषय एवं 
उसका ज्ञान दोनों रूपों वाली स्मृति को उत्पन्न किया। अतः जिस वस्लु 
का पहले प्रत्यक्षादि ऊपर कहीं सब वृत्तियों द्वारा अनुभव हो उसी का 
संस्कार चित्त में बना रहता है। और जब उस विषय को हम भूलते नहीं 
तब ऐसी वृत्ति को ही स्मृति वृत्ति कहते हैं। इसमें भी यदि वेद शास्त्रों 
अथवा आप्त पुरुष-ऋषि - विद्वान गुरू का वचन स्मरण रहता है तब 
यह वृत्ति अक्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेशों का नाश करने वाली होती है और जब 
चित्त में अविद्यादि के कारण केवल सांसारिक सुरत्र- दुःरब वाले विषयों 
का ही स्मरण होता है तब यह वृत्ति क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश देने वाली 
कहलाती है। व्यास मुनि कहते हैं कि इस में ग्रहण रूप. वाली बुद्धि और 
विषय के रूप वाली स्मृति है। स्मृति में विषय और ज्ञान दोनों ही प्रकट 
होते हैं। यह दो प्रकार की है। स्वप्नवस्था में जो जाग्रत अवस्था के देरवे 
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हुए पदार्थो का स्मरण होता है वह “भावितस्मर्तव्या स्मृति ” कहलाती 
है। और जब जाग्रत अवस्था में स्वप्नावस्था के पदार्थों का स्मरण होता 
है वह “अभावित स्मर्तव्या स्मृति” कहलाती है। यह सब स्मृतियाँ ऊपर 
कहीं पाँचों वृत्तियों के अनुभव से होती हैं इसलिए स्मृति वृत्ति का अंत 
में ज्ञान दिया है। यह वृत्तियाँ राग - द्वेष, एवं मोह के कारण से होती हैं, 
सुख भोग के पश्चात्‌ जो उसकी कर्म वासना शेष रहती हैं और बार-2 
उसी सुख को भेगने की इच्छा रहती है वह राग है। दुःरत्र भोगकर जो 
दुःर के साधन प्रकट होने पर क्रोध उत्पन्न होता है वह द्वेष है। मोह तो 
पुनः अविद्या ही है। इन सब वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, यह मानव 
धर्म भी है और ध्येय भी है। क्योंकि इस पाद के दूसरे सूत्र में कहा है 
कि चित्त की वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। अतः इन वृत्तियों के 
निरोध करने से ही प्रथम संप्रज्ञात और पश्चात्‌ असप्रज्ञात समाधि प्राप्त 
होती है। 


अगले सूत्र में इन वृत्तियों के निरोध करने का उपाय कहा है :- 
अभ्यासवैराग्याभ्या तन्निरोधः ॥॥2॥/ 


भावार्थ :- अभ्यास और वैराग्य दोनों के द्वारा ऊपर कहीं पाँचों 
वृत्तियों का निरोध होता है। वृत्ति निरोध द्वारा ही सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात 
समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अतः अभ्यास और वैराग्य दोनों 
साथ-साथ करने चाहिए। वस्तुतः प्रथम वैराग्य का ही जीवन में महत्त्व 
है। वैराग्यवान ही अभ्यास कर सकता है। 


अभ्यास का स्वरूप अगले सूत्र में है :- 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥॥3 ।। 


(तत्र) उन दोनों में से चित्त की (स्थितौ) स्थिति के लिए जो 
(यत्नः) प्रयत्न है उसे (अभ्यासः) अभ्यास कहते है। 


भावार्थ :- चञ्चल चित्त को स्थिर करने के लिए जो निरन्तर 
प्रयत्न किया जाता है उसका नाम ही “अभ्यास? है। व्यास मुनि यहाँ 
कहते हैं कि चञ्चल चित्त की शान्त प्रवाह में बहने वाली अवस्था 
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“स्थिति” कहलाती है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना 
और प्रयत्न भी उत्साह वा बलपूर्वक करना एवं इसके लिए उत्तम साधन 
का अनुष्ठान करना ''अभ््यास'' कहलाता है। जैसे तप, स्वाध्याय, 
ईश्वर - स्मरण, यज्ञ एवं योगाभ्यास आदि यह सब साधन हैं। 


अभ्यास के विषय में ही अगले सूत्र में कहा :- 
स लु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दुढ़भूमिः।4॥ 


(सः) वह अभ्यास (त्तु ) परन्तु 
(दीर्घकाल - नैरन्तर्य - सत्कार - आसेवितः) दीर्घकाल, निरन्तर एवं आदर 
सहित किया हुआ (दुढ़भूमिः) दृढ़ भूमि अर्थात्‌ दृढ़ अवस्था वाला होता 
है। 


भावार्थ :- वह अभ्यास लम्बे समय तक निरन्तर श्रद्धा एवं सत्कार 
सहित जब किया जाता है तब वह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। लम्बे 
समय तक कहने का भाव है कि अन्तिम सांस तक अभ्यास करते रहना 
चाहिए। 

श्रीकृष्ण महाराज ने इस बात को श्रीमद्भगवत गीता के श्लोक 
6/38-42 में स्पष्ट किया है कि वैदिक शुभ कर्म एवं योगाभ्यास का 
फल कभी नष्ट नहीं होता और जन्म- जन्मान्तरों तक चलता रहता है। 
और इसी पुण्य फल से वैराग्यवान पुरुष का अगला जन्म योगियों के कुल 


में होता है। अतः यज्ञ एवं योगाभ्यास आदि शुभ कर्म मुत्युपर्यन्त तक 


श्रद्धा- पूर्वक एवं कामना रहित होकर करने चाहिए। व्यास मुनि यहाँ सूत्र 
की व्याख्या में कहते हैं कि यह अभ्यास मरण पर्यन्त सब अवस्थाओं में 
प्रतिदिन बिना बाधा के श्रद्धा एवं सत्कार पूर्वक करना चाहिए। यज्ञादि 
धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य, वेद - विद्या और श्रद्धा द्वारा किया यह योग - अभ्यास 
दृढ़ अवस्थ को प्राप्त होता है। वह अभ्यास का विस्तार से वर्णन आगे 


होगा। अगले सूत्र में वैराग्य का लक्षण कहा है :- 
दृष्टानुश्राविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसज्ञा वैराग्यम्‌।। 75 ॥ 
(दृष्ट - आनुश्रविक - विषय - वितृष्णस्य) देरे और सुने विषयों से 
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सर्वदा तृष्णा रहित चित्त की (वशीकार संज्ञा) वशीकार अवस्था 
(वैराग्यम्‌) वैराग्य है। 


भावार्थ :- इस जीवन में इन्द्रियों द्वारा देखे - सुने चिन्तन किए 
सांसारिक धन सम्पदा आदि अनेक विषयो के समूह को दृष्ट विषय कहते 
हैं। आनुश्रविक विषय प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं है। उनके विषय में ज्ञान 
वेद- शास्त्रों और महापुरुषों से प्राप्त होता है। यह अनुश्रविक विषय वेदों 
में कहे पारलौकिक सुरब अगला सुन्दर जन्म, मोक्ष की अनुभूति एवं योग 
सिद्धियाँ है। विद्वानों महानुभावी पुरुषों के सांसारिक भोग तथा सांसारिक 
पुरुषों के सांसरिक भोग भी आनुश्रविक विषय में आते हैं। इन सब विषयों 
का संकेत देकर व्यास मुनि कहते हैं कि दृष्ट और आनुश्रविक दोनों 
विषयों से तृष्णा रहित होना वशीकार नामक वैराग्य कहलाता है। 


वैराग्य के विशेष स्वरूप का वर्णन अगले सूत्र में है। 


तत्पर पुरुषरव्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥ 76 ॥। 


(तत्‌) वह (परम्‌) पर वैराग्य है, जो (पुरुषरव्यातेः) परम पुरुष 
परमेश्वर के ज्ञान होने से (गुणवैतृष्ण्यम्‌) प्रकृति के गुणों में तृष्णा रहित 
होने से होता है। 


भावार्थ :- ऊपर कहे सूत्र 5 में वशीकार नामक वैराग्य प्राप्त 
करके साधक अपनी अविचल साधना श्रद्धा एवं निर्विध्न रूप से जारी 
रखता है तब उसे परमेश्‍वर के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है। इस पूर्ण 
ज्ञान के होने से ही जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुण (रज, तम, सत्त्व) से 
भी पूर्णतः तृष्णा रहित हो जाता है। इसे ही पर - वैराग्य कहते हैं। 


इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं कि देखे और सुने 
विषयों के दोषों को देखने वाला पुरुष वैराग्य को प्राप्त होता है। यह 
चित्त की शुद्धि कहलाती है। और परमात्मा के दर्शन के अभ्यास से तीनों 
गुणों में तृष्णा-रहित से जीवात्मा पर - वैराग्य को प्राप्त होता है। इस 
पर - वैराग्य को प्राप्त हुआ जीवात्मा ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः 
वैराग्य दो प्रकार का है। जीवन में देखे - सुने पदार्थों एवं सांसारिक विषयों 
में दोष- दृष्टि साथ ही साथ पारलौकिक सुरबों में भी दोष - दृष्टि होकर 
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उन सब विषयों से विमुख होना इसे सूत्र 5 में वैराग्य कहा है। इसके 
दृढ़ अभ्यास से जब परमेश्वर के स्वरूप का पूर्णतः ज्ञान (दर्शन) होकर 
प्रकृति के तीनों गुणों से भी जीवात्मा विमुख हो जाता है इसे ऊपर सूत्र 
6 में पर - वैराग्य कहा है। जब तक दोनों वैराग्य अवस्थाएँ प्राप्त नहीं 
होती। तब तक मोक्ष प्राप्ति असम्भव है। अतः जीवन में वैराग्य का अति 
विशिष्ठ स्थान है। वैराग्य के बिना साधना प्रारम्भ होना भी कठिन है। 
अतः संसार, सम्पदा एवं शरीरादि को नाशवान जानते हुए नर - नारी सदा 
वैराग्यवान होकर गृहाश्रम में अथवा किसी भी आश्रम में सदा वेद - शास्त्रों 
में कहे शुभ - कर्मो को ही जीवन में धारण करें एवं अशुभ कर्मो का 
सदा त्याग करें। 


अगले सूत्र में समाधि का वर्णन हैः- 
वितर्कविचारनन्दास्मितारूपानुयमात्सप्रज्ञात:।। 77 ॥ 


(वितर्क - विचार - आनन्द - अस्मिता - रूपानुगमात्‌) वितर्क, विचार, 
आनन्द एवं अस्मिता रूप के सम्बन्ध से (सम्प्रज्ञातः) सम्प्रज्ञात समाधि 
होती है। 


भावार्थ : - वितर्क, विचार, आननद तथा अस्मितानुगत्‌ भेद से चार 
प्रकार की सम्प्रज्ञात समाधि होती है। जब विद्वान गुरू से दीक्षा प्राप्त 
करके प्राणी यज्ञादि शुभ कर्म करता हुआ योग साधना में प्रवेश करता 
है तब प्रारम्भ में ध्यान नहीं लगता और चित्त की वृत्ति कहीं-कहीं 
जाती है और ध्यान में बैठते समय तो ऐसी-ऐसी बातें याद आती हैं, 
जो सामान्य अवस्था में याद नहीं आती। परन्तु नियमानुसार एवं श्रद्धापूर्वक 
अभ्यास करते - करते चित्त स्थिर होना शुरू होता है। गुरू- कूपा, उपदेश, 
यज्ञादि शुभ कर्म एवं योगसाधना के निर्विध्न अभ्यास से फिर ऐसी स्थिति 
आती है कि चित्त देखे और सुने दोनों सांसारिक एवं पारलौकिक विषयों 
की तृष्णा त्याग देता है। इसी को ऊपर के सूत्र में सम्प्रज्ञात समाधि कहा 
है। इस सम्प्रज्ञात समाधि के ही वितर्क, विचार आनन्द एवं अस्मिता यह 
चार रूप कहे गए हैं, जो ग्राह्यसूक्षम तथा स्थूल भेद से पाँच तन्मात्राएँ 
और पाँच स्शूलशूत, गहणा-इन्दियाँ एवं अतः करणा तशा 
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ग्रहीता - जीवात्मा के कारण से हैं। अर्थात्‌ चित्त में ग्राह्य, ग्रहण एवं 
ग्रहीता, इन विषय के विचार होते हैं। 


॥) वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि:- इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि 
जी कहते हैं कि साधक जब सांसारिक विषयों से वृत्ति को हटाकर 
परमात्मा में जोड़ने के लिए साधना में बैठता है तब चित्त में तर्क सहित 
स्थूल भूतों का विचार होता है। इसे ही वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि कहते 
हैं। 

2) विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि - जब साधना में स्थूल भूतों का 
विचार रूक जाता है और सूक्ष्म भूतों का विचार होता है तब इसे 
विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 


3 ) आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि -साधना की इस ध्यान अवस्था 
में जब स्थूल एवं सूक्षम दोनों विचार समाप्त हो जाते हैं और शरीर में 
आनन्द की अनुभूति होती है तब इसे आनन्दानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते 
हैं। 

4) अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि - ध्यान की इस अवस्था में 
जीवात्मा अब केवल अपना स्वरूप जानता है तब इसे अस्मितानुगत 


संप्रज्ञात समाधि कहते है। इस अवस्था में जीवात्मा केवल अपने स्वरूप 
का ही चिंतन करता है। 


पहली समाधि वितर्क चारों भेदों से युक्त सविर्तक समाधि कहलाती 
है। अर्थात्‌ पहली वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मितानुगत होती है। 
दूसरी सविचार समाधि वितर्क रहित परन्तु शेष तीनों के सहित होती है। 
तीसरी आनन्दानुगत समाधि वितर्क और विचार से रहित परन्तु शेष दो 
के सहित होती है। और चौथी अस्मितानुगत समाधि में जीव प्रथम तीनों 
रहित अर्थात्‌ सवितर्क, सविचार एवं सानन्द इन तीनों से रहित होकर 
जीवात्मा केवल अपने स्वरूप का ही चिंतन करता है। अतः इन चार 
प्रकार की संप्रज्ञात समाधि में चिंतन होता है। इस अभ्यास के दृढ़ होने 
पर जब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है तब उसमें जीवात्मा परमेश्वर के 
ज्ञान और स्वरूप में मग्न हो जाता है और इस दशा में कोई सांसारिकं 
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चिंतन नहीं होता, यही मोक्ष पद है। इसे कैवल्य पद भी कहते हैं। इसका 
वर्णन अगले सूत्र में है :- 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: सरकार शेषोउन्य: ॥। 78 ॥ 


(विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: ) विराम, प्रत्यय का अभ्यास पूर्व (प्रथम) में 


है जिसके और (संस्कारशेष:) जिसमें चित्त के संस्कार मात्र ही शेष रह 
जाते हैं, वह योग (अन्यः) अन्य है। अर्थात्‌ वह संप्रज्ञात समाधि से अन्य 
है जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 


भावार्थ :- सूत्र में विराम शब्द का अर्थ है रोकना-समाप्त होना। 
और प्रत्यय शब्द का अर्थ है-कारण हेतु, अत: जब सूत्र सोलह में कहे 
गये परवैराग्य के कारण चित्त की संमस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है 
और चित्त के संस्कार मात्र ही शेष रह जाते हैं तब इस अवस्था को 
असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। “अभ्यासपूर्व:”” से भाव है कि असम्प्रज्ञात 
समाधि से पहले योगाभ्यास द्वारा वैराग्य का स्थिति में होना, सम्प्रज्ञात 
समाधि की प्राप्ति और इन सबके दृढ़ अभ्यास से परवैराग्य की प्राप्ति। 
असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में यह सब अभ्यास ही कारण है। ऋषियों 
द्वारा वेदमूलक ऐसे शास्त्रों की रचना यह सत्य प्रकट करती है कि बह्म 
प्राप्ति केवल पढ़, सुन, रट कर बोलने से अथवा सुनने से प्राप्त नहीं 
होती। बह्म प्राप्ति असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त पुरुष को ही होती हे। 
असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करके ही जीवात्मा परमेश्वर के ज्ञान एवं स्वरूप 
में मग्न होता है। परन्तु असम्प्रज्ञात समाधि का आधार योगाभ्यास , वैराग्य, 
परवैराग्य, सम्प्रज्ञात समाधि एवं इससे भी पूर्व वेदोक्त शुभ कर्म यज्ञादि 
एवं यम, नियम आदि का पालन करना आवश्यक है। इन्हीं सब के 
फलस्वरूप ही ईश्वर एवं गुरुकृपा से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध 
होकर असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। यही मनुष्य का अंतिम 
ध्येय- मोक्ष पद है। 


इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं कि चित्त की समस्त 
वृत्ति निरुद्ध होने पर जब चित्त के केवल संस्कार ही शेष रह जातले है, 
वह असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इस समाधि की प्राप्ति का उपाय 
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परवैराग्य है। निश्चित ही चित्त के आलम्बन (आश्रय) वाला अभ्यास 
असम्प्रज्ञात समाधि का साधन नहीं है। अतः चित्त की सब वृत्तियो के 
विराम (रोकने) पूर्वक जिसका कारण परवैराग्य है तथा जिसमें किसी 
भी सांसारिक विषय का चिंतन न हो उस प्रकार अभ्यास किया जाता है 
और इस प्रकार अभ्यास द्वारा चित्त निराश्रय अभाव प्राप्त होने के समान 
होता है। (इस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता 
है तथा चित्त के संस्कार मात्र ही शेष रहते हैं।) अतः यह निर्बीज समाधि 
असम्प्रज्ञात कहलाती है। अगले सूत्र में समाधि के भेद कहे हैं :- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकुतिलयानाम्‌ ॥ 79 ॥ 


(भवप्रत्ययः) भावप्रत्यय नामक उपर्युक्त समाधि 
(विदेह - प्रकृतिलयानाम्‌) विदेह और प्रकृतिलय योगियों की होती है। 


भावार्थ :- विदेहलय और प्रकुतिलय योगियों को संसार का ज्ञान 
बना रहता है। सूत्र में भव शब्द का अर्थ संसार और प्रत्यय शब्द का 
अर्थ कारण, अर्थात्‌ जिस समाधि का कारण संसार है, वह भवप्रत्यय 
समाधि है। असम्प्रज्ञात समाधि का कारण तो परवैराग्य इत्यादि पीछे कहे 
गये हैं परन्तु यहाँ संसार से भाव यह है कि विदेह और प्रकृतिलय 
समाधिस्थ पुरुषों को संसार का ज्ञान बना रहता है। व्यास मुनि यहाँ 
व्याख्या में कहते हैं- “विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः” अर्थात्‌ विदेहलय 
योगियों की समाधि अवस्था में (भव - संसार, प्रत्ययः - कारण) सांसारिक 
पदार्थों का ज्ञान बना रहता है। यह योगी अपने चित्त के संस्कार मात्र के : 
उपयोग से कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं तथा अपने संस्कार के 
अनुसार फल भोगकर पुनः लौटते हैं। स्पष्ट है कि विदेहलय योगी के 
चित्त में संस्कार शेष होते हैं परन्तु साधना द्वारा चित्त वृत्ति एकाग्र करके 
शरीर एवं इन्द्रियों को नाशवान्‌ जानकर शरीर से विमुख होकर केवल 
अपने स्वरूप में रत्रोये रहते हैं। परन्तु संस्कार शेष रहने के कारण परमात्मा 
के स्वरूप का बोध इन्हें नहीं हो पाता। अत: विदेहलय योगी कुछ समर्य 
तक मोक्ष प्राप्त करके पुनः जन्म धारण करते है। व्यास मुनि कहते है 
कि इसी प्रकार प्रकृति लय योगी भी अपने अधिकार में चित्त के प्रकृति 
में लीन होने पर कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं। और कुछ कार्ल 
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तक चित्त के संस्कारों के वश से मोक्ष सुरव भोगकर पुनः जन्म प्राप्त 
करते हैं। प्रकृति से भाव यही है कि प्रकुतिलय योगी सूक्ष्म भूत, लन्मात्राएँ 
उसके पश्चात्‌ अहंकार, महत्त एवं तत्पश्चात्‌ रज, तम और सत्त्व की 
साम्यावस्था प्रकृति में साधना द्वारा वृत्ति को लीन करते है, फलस्वरूप 
कैवल्य पद के सुरव का अनुभव करते हैं। परन्तु परमात्मा का साक्षात्कार 
इन्हें भी नहीं हो पाता और चित्त के संस्कार द्वारा उस समय कैवल्य पद 
का सुरत्र भोगकर पुनः जन्म प्राप्त करते हें! 


अतः विदेह एवं प्रकृतिलय योगी द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार न 
होने के कारण पुनः जन्म होता है। पूर्ण मोक्ष सुरब तो समस्त वृत्ति 
निरोध करके परमेश्वर के साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। यजुर्वेद मंत्र 
3/8 में कहा :- 


वेद्ाहमेत' पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


भावार्थ :- मनुष्य स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा जो अज्ञान और 
अंधकार से सर्वदा परे है उसको जानकर ही मृत्यु संसार सागर से पार हो 
सकता है। इससे पृथक दूसरा कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। अगले सूत्र 
में भी समाधि का वर्णन हैः- 

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ 20 ॥ 

(श्रद्धा वीर्य - स्मृति - समाधि - प्रज्ञापूर्वकः ) श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि और प्रज्ञापूर्वक (इतरेषाम) अन्य जिज्ञासुओं का योग सिद्ध होता 
है। इसे व्यास मुनि ने उपाय प्रत्यय नामक योग ज्ञानी योगी के लिए कहा। 


भावार्थ :- जो विदेहलय एवं प्रकृतिलय योगी है उनसे भिन्न 
जिज्ञासुओं को समाधि प्राप्त करने का साधन क्रमशः श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि तथा प्रज्ञा कहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है: - 

श्रद्धा - श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर धारणा आना। योग विद्या वेद से 
निकली है। अतः सत्य परमेश्वर उससे निकली वेद एवं योग विद्या पर पूर्ण 
विशवास तथा प्रसन्न चित्त द्वारा नित्य स्वाध्याय तथा योगाभ्यास करना 
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श्रद्धा कहलाता है। गीता श्लोक 2 /2 एवं 4/39 में श्रद्धावान को श्रेष्ठ 
योगी कहा है। 


वीर्य - वीर्य का अर्थ पराक्रम है। इन्द्रिय संयम एवं विचारों की शुद्धि 
से शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसी से पुरुषार्थ एवं उत्साह 
में बुद्धि होती है। तभी निर्विध्न साधना एक दिन पूर्ण हो जाती है। जो 
पराक्रमी नहीं है वह तो कुछ भी नहीं कर सकता। 


स्मृति - श्रद्धा एवं वीर्य की सिद्धि से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। 
फलस्वरूप गुरुजनों द्वारा दिया वेद एवं योग विद्या का ज्ञान स्मरण रहता 
है तथा आचरण में आ जाता है। फलस्वरूप ठीक-ठाक ध्यान लगता 
है। स्मृति वेद को भी कहते हैं। अतः गुरु के मुर से वेद एवं योग विद्या 
का उपदेश अवश्य सुनना चाहिए। यजुर्वेद मंत्र 40/0 में कहा है कि 
यह ज्ञान हम ध्यान में लीन योगियों से सुनते आए हैं। 


समाधि-ऊपर कही तीनों स्थितियों के दृढ़ होने पर जिज्ञासु को 
समाधि का लाभ प्राप्त होता है। 


प्रज्ञा - प्रज्ञा का अर्थ है उत्तम ज्ञान जिस में विवेक प्रकट होता है। 
ऊपर के क्रम से जब साधना की जाती है तब उत्तम प्रज्ञा (बुद्धि) 
उत्पन्न होती है जिसका उपदेश गीता अध्याय-2 शलोक -55 में 
स्थितप्रज्ञ कहकर दिया है। यह बुद्धि सत्य और असत्य के विचार में दक्ष 
होती है। इसी विवेक बुद्धि द्वारा असत्य का त्याग करके वैराग्यवान होकर 
योगाभ्यास इत्यादि द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। 


अगले सूत्र में शीघ्र /अतिशीघ्य उपाय के भेद कहे हैं: - 
तीवसवेगानामासन्न: ॥ 27 ॥/ 


(तीव्र - संवेगानाम्‌) तीव्र साधन के वेग द्वारा समाधि लाभ (आसन्नः) 
समीप अर्थात्‌ शीघ्र होता है। 


भावार्थ :- जिसके उपायों का वेग आचरण में जितनी अधिक 
तीव्रता से होता है उसे उतनी ही तीव्रता से समाधि का लाभ और समाधि 
का फल मोक्ष सुख प्राप्त होता है। उपायों से तात्पर्य यहाँ पिछले सूत्र 20 
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में कहे उपायों से है। और इस सूत्र में कहे उपायों का भी संबंध पीछे 
सूत्र ।”“2 (अभ्यास वैराग्याभ्याम्‌) से पहले से ही चला आ रहा है। 


इसी विषय में अगला सूत्र देखें : - 
मुदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ 22 ॥ 


(मुदुमध्याधिमात्रत्वात्‌) मुदु, मध्य एवं अधिमात्र (तीव्र) उपाय भेद 
से (ततः) उससे (अपि) भी (विशेषः) विशेष समाधि लाभ होता है। 


भावार्थ :- साधना में उपायों की गति के तीन भेद कहे हैं। मुदु, 
मध्य एवं अधिमात्र। मुदु का अर्थ है मन्द अथवा धीमी मध्य का अर्थ है 
मध्यम और अधिमात्र का अर्थ है तीव। सूत्र का भाव यह है कि जिसकी 
साधना में उपायों की गति मन्द है उसको समाधि लाभ भी धीमी गति से 
प्राप्त होगा मध्य वाले को और शीघ्र समाधि लाभ प्राप्त होगा तथा जिसके 
साधन के उपायों की गति अति तीव है उसको समाधि लाभ अति शीघ्र 
प्राप्त होता है। अतः सदा वैराग्यवान होकर प्राणी को योगाभ्यास की गति 
अति तीव्र रखकर शीघ्रता से असम्प्रज्ञात समाधि तथा इसका फल मोक्ष 
सुर प्राप्त करना चाहिए। 


समाधि का अन्य उपाय ऋषि अगले सूत्र में कहते हैं :- 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा ।। 23 ॥ 


(वा) अथवा (ईश्वरप्रणिधानात्‌) ईश्वर की भक्ति से समाधि लाभ 
होता है। 


भावार्थ :- सृष्टि रचियता ही ईश्वर है। ईश्वर के गुण - लक्षण 
अगले सूत्र में कहे गये हैं। इस सूत्र में दूसरा शब्द प्रणिधान है जिसका 
अर्थ है ईश्वर की विशेष भक्ति एवं सब कर्मो को तथा कर्मफल को 
ईश्वर के प्रति अर्पण करना। अतः जब साधक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा 
रखकर यज्ञादि अनुष्ठान द्वारा उपासना करता है सब कर्म एवं कर्मफल 
परमेश्वर को अर्पणा करता है, स्तुति करता है एवं फल की इच्छा नहीं 
ररत्रता। तब" इस प्रकार ईश्वर की विशेष भक्ति से समाधि एवं समाधि 
'का फल मोक्ष प्राप्त होता है। 
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अगले सूत्र में ऋषि ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है :- 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ 24 ॥ 


(क्लेशकर्मविपाकाशयै: ) क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से 
(अपरामुष्ट: ) सम्बन्ध रहित (पुरुषविशेषः) पुरुषविशेष अर्थात्‌ जीवों में 
विशेष जो है वह (ईश्वरः) ईश्वर है। 


भावार्थ :- शास्त्रों में पुरुष शब्द अधिकतर जीवात्मा के लिए प्रयोग 
किया गया है। यहाँ भी “पुरुष” शब्द जीवात्मा के लिए आया है। पुरुष 
में विशेष शब्द जोड़कर पुरुषविशेष शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया 
गया है। अतः चेतन जीवात्मायें तो हम प्राणी नर-नारी तथा पशु-पक्षी | 
इत्यादि हैं। परन्तु हम जीवात्माओं में जो विशेष चेतन तत्त्व (पुरुष 
विशेष) जो है वह जीवात्माओं से भिन्न सर्वशक्तिमान ईश्वर है। अतः : 
जीव अलग और ईश्वर अलग है। दोनों भिन्न-2 तत्त्व हैं। सूत्र में ईश्वर | 
के लक्षण भी कहे हैं जो जीवात्मा से भिन्न हैं। वह लक्षण हैं अविद्या 
आदि क्लेश, पाप- पुण्य रूपी कर्म, कर्मो के फल और कर्मा की वासनायें 
(संस्कार), इन सबसे रहित और किसी भी प्रकार के बन्धन से रहित जो 
चेतन पुरुष है और जीवात्माओं से भिन्न है, वह ईश्वर है। ईश्वर के 
वस्तुतः अनन्त गुण वेदों में कहे हैं। यहां कुछ ही गुणों का वर्णन है। 
वेद में कहा “न जात: न जनिष्यति” अर्थात्‌ उसके समान न कोई पैदा 
हुआ है और न पैदा होगा। यजुर्वेद 40/8 में कहा ईश्वर अनंत 
शक्तिशाली (शुक्र, अकायम्‌, अवरणम्‌) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान, शरीर रहितं 
और ऐसा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते इत्यादि - 2 गुण सम्पन्न ईश्वर 
है। सूत्र में ईश्वर को अविद्या आदि क्लेशों से भी रहित कहा है। अविद्या 
आदि क्लेश पाँच हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश ये पाँच | 
क्लेश हैं। ईश्वर इन क्लेशों से रहित है। पुण्य एवं पाप फल रूपी शुभ | 
एवं अशुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्मो का फल पुण्य एवं पुण्य का पुनः | 
फल सुर होता है। वेद शास्त्र विरूद्ध अशुभ कर्मो का फल पाप और पाप | 
का पुनः फल दुःख होता है। सूत्र में विपाक शब्द का अर्थ शुभ वा 
अशुभ कर्मों का फल है। ईश्वर विपाक अर्थात्‌ कर्मफल से भी रहित है। 
सूत्र में चौथा शब्द है आशय। पाप-पुण्य कर्मो के संस्कारों को “आशय | 
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र समाधिपाद: 


कहते हैं। किये हुए पाप-पुण्य कर्मों का संस्कार जीवात्मा (पुरुष) के 
चित्त में रहता है। और समय आने पर जीवात्मा उनके फल को भोगता 
है। इसलिए कहते हैं कि कर्मों के बंधन में फंसा जीवात्मा कर्मफल भोगने 
के लिए जन्म-मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। परन्तु जो इन संस्कारों 
के भोगों से रहित है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। 


इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं कि बहुत से जो कैवल्य 
पद प्राप्त (मोक्ष पद) पुरुष हैं वह मुक्तपुरुष हैं। वह मुक्‍तपुरुष मोक्ष पद 
को केवल तब प्राप्त होते हैं जब वह तीन बंधनों अर्थात्‌ रजो गुण, 
तमोगुण वा सतोगुण। तीन दुःरत्रों आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक 
एवं तीन कर्म संस्कारों, प्रारब्ध, सञ्चित एवं क्रियामाण, को नष्ट करके 
कैवल्य पद (मोक्ष पद) को प्राप्त हुए। व्यास मुनि कहते हैं कि ईश्वर का 
तो तीन बंधनो से संबंध न कभी पहले हुआ था, न अब है और न आगे 
कभी होगा। जैसे मुक्त पुरुष पहले बंधनयुक्त होता है, उसके पश्चात्‌ 
ही उसकी मुक्ति होती है। ईश्वर को इस प्रकार की बंधन मुक्ति नहीं 
होती जैसे प्रकृतिलीन पुरुष को बाद में फिर बंधन हो जाता है, ईश्वर 
को तो इस प्रकार का भी बंधन केभी नहीं होता। (स तु सदैव मुक्तः 
सदैवेशवर इति) ईश्वर तो सदा ही मुक्त और सदा ही ऐश्वर्य्यवान्‌ है। 


आगे व्यास मुनि कहते हैं कि जो ईश्वर की अति श्रेष्ठ ज्ञान क्रिया 
के कारण अनादि सर्वोत्कुष्टता है, क्या वह निमित्त सहित है अथवा 
` बिना निमित्त के है? यह प्रश्‍न होता है। इसका उत्तर है कि ईश्वर का 
वेद ही निमित्त है। अर्थात्‌ वेद द्वारा ही ईश्वर का ज्ञान होता है। अब पुनः 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेद का निमित्त कौन है? 


व्यास मुनि जी यहाँ कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप ईश्वर वेद 
का निमित्त है अर्थात्‌ वेदवाणी का ज्ञान साक्षात्‌ ईश्वर से निकला है। 
आगे व्यास मुनि कहते हैं कि वेद और सर्वोकृष्ट ईश्वर में अनादि संबंध 
हैं। अतः ईश्वर इन कारणों से सदा ही ऐश्वर्य्यवान्‌ और सदा ही मुक्त है। 
ईश्वर और उसका ऐश्वर्य्य समानता और अधिकता से रहित है। अर्थात्‌ न 
कोई उसके समान है और न कोई उससे बड़ा है।- ईश्वर दूसरे ऐश्वर्य से 
अधिक ऐश्वर्य्य वाला है। फिर भी यदि कोई जबरदस्ती में कहे कि ईश्वर 
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से भी अधिक ऐशवर्य्यवान्‌ है। तब इसका उत्तर है - वही वह ईश्वर है 
जो सबसे अधिक ऐश्वर्य्यवान्‌ है। इस कारण जिसके ऐश्वर्य्य की कोई 
सीमा नहीं है वही ईश्वर है। और उसके समान कोई ऐश्वर्य्य है ही नहीं। 
(स च पुरुषविशेष इति) और वही पुरुषविशेष है अर्थात्‌ वही जीवों से 
भिन्न ईश्वर है। 


अगले सूत्र में भी ईश्वर का वर्णन है :- 
तत्र निरतिशय' सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ 25 ॥ 


(तत्र) वहाँ अर्थात्‌ ईश्वर में (निरतिशयं) 
सर्वोत्कृष्ट (सर्वज्ञबीजम्‌) सर्वज्ञता का बीज है। 


भावार्थ :- उस ईश्वर में सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञता का बीज है। 
निरतिशय का अर्थ है-सर्वोत्कृष्ट अर्थात्‌ जिसके समान दूसरा कोई और 
न हो। सर्वज्ञबीजम्‌ का अर्थ है कि जिसमें नित्य सर्वज्ञता का बीज हो। 
अर्थात्‌ परमेश्वर नित्य सर्वज्ञान का मूल है अर्थात्‌ उसी से विशव में सब 
ज्ञान निकला है। अब निरतिशयं शब्द के अर्थ के साथ इस पूरे सूत्र का 
अर्थ इस प्रकार होगा - 


ईश्वर में नित्य सर्वज्ञान का मूल है और ईश्वर से अधिक बढ़कर 
किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है। यजुर्वेद मंत्र 32 /70 में कहा “विश्वा 
भुवनानि वेद” अर्थात्‌ परमेश्वर सब लोक - लोकान्तरों को जानता है 
तथा यजुर्वेद 40/8 में कहा “परि + अगात्‌” परमेश्वर सर्वव्यापक है, 
कविः वह सर्वज्ञ है। मनीषी वह सब जीवों के मन की जानने वाला है। 
व्यास मुनि इस संदर्भ में कहते हैं जो यह प्रत्येक वा सब वस्तुओं का 
सूक्ष्म, अतीत अथवा अनागत उत्पन्न हुआ ज्ञान है। वह थोड़ा या ज्यादा 
होता है अर्थात्‌ किसी में कम ज्ञान होता है, किसी में अधिक ज्ञान होता 
है। यह ज्ञान बढ़ते-2 इतना हो जाये कि जिससे बढ़कर किसी और का 
ज्ञान न हो। उस ज्ञान को सर्वज्ञ कहते हैं। अतः जिसमें सर्वज्ञज्ञान है, 
वही ईश्वर है। जिसके ज्ञान गुण एवं सामर्थ्य अनंत एवं असीम है। अतः 


ईश्वर से बढ़कर न कोई हुआ है, और न कोई होगा। ईश्वर सर्वज्ञता का 
बीज है। 
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व्यास मुनि कहते हैं कि यह जो सामान्य दृष्टि से अनुमान द्वारा 
सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। वह विशेष ज्ञान प्राप्ति में समर्थ नहीं है। 
ऋषि कहते हैं कि ईश्वर नाम, महिमा एवं उसके प्रभाव आदि की विशेष 
प्राप्ति वेदों द्वारा खोजनी चाहिए। परमेश्वर अपने ऊपर दया या कूपा नहीं 
करता क्योंकि सर्वशक्तिमान और समर्थ होने के कारण उसे इसकी 
आवश्यकता ही नहीं। उसका तो जीवों पर ही कृपा करना प्रयोजन है। 
इसी दया के अन्तर्गत ही उसने ज्ञान और धर्म के उपदेश द्वारा - “में 
जीवों का उद्धार करूँगा,” इस प्रयोजन से सृष्टि रचना के आरंभ में ही 
वह वेदों का उपदेश करता है। व्यास मुनि यहाँ कहते है कि ऐसा ही 
शास्त्र कहते हैं कि परमविज्ञानी परमात्मा ने जगत को रचने की दृष्टि 
से दया भाव के कारण अज्ञानी जिज्ञासुओं के लिए वेद का उपदेश किया 
है। इसलिए उसमें सर्वज्ञान का बीज है ऐसा सूत्र में कहा है। भाव यह 
है कि ईश्वर का ज्ञान अनंत है। यजुर्वेद मंत्र 3।/7 में स्पष्ट कहा है कि 
उस परमेश्वर से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। 


अतः ईश्वर पूर्वजों का भी ज्ञान दाता है। यह बात अगले सूत्र में 
कही गयी है :- 
स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 26 ॥ 


(स एष) वह ईश्वर हमारे (पूर्वेषाम्‌) पूर्व के गुरुओं का (अपि) भी 
(गुरुः) गुरु है (कालेन अनवच्छेयात्‌) क्योंकि वह समय एवं मृत्यु के 
बंधन से रहित है। 

भावार्थ :- वेदों में कहा, “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वम्‌ 
अकल्पयत्‌” अर्थात्‌ जैसे इस सृष्टि में सूर्य, चंद, पृथिवी आदि की रचना 
है, ऐसी ही रचना पहले की भी सृष्टियों में थी। अर्थात्‌ ईश्वर द्वारा सृष्टि 
रचना, पालना एवं संहार अनादि है। अनंत बार पृथिवी बनी है और बिगड़ी 
है, प्रत्येक पृथिवी के रचना के आरभ में ईश्वर अपने दया भाव से मुनष्यों 
को चार वेदों का ज्ञान देता है। इस सूष्टि के आरंभ में भी लगभग एक 
अरब 97 करोड़ से कुछ अधिक वर्ष पहले अग्नि, वायु, आदित्य और 
अंगिरा ऋषियों के हृदय में अपनी सामर्थ से ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान 
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प्रकट किया था। उसके पश्चात्‌ उनसे शिष्य परंपरा द्वारा आज तक वेद 
एवं वेदों में कही योग विद्या का ज्ञान पृथिवी पर निरंतर चला आ रहा है। 
अंगिरा आदि चारों ऋषि भी शरीर त्याग चुके हैं। और अनगिनत ऋषि 
मुनियों द्वारा यह ज्ञान पृथिवी पर दिया गया वो महर्षि कपिल, ऋच्जी, 
विश्वामित्र, अगस्त्य आदि अनगिनत ऋषि भी शरीर त्याग चुके हैं। जब 
सृष्टि का संहार होगा तब उस समय के ऋषि मुनि भी शरीर त्याग देगें। 
तब एक परम तत्त्व परमेश्वर जो जन्म मृत्यु के बंधन से रहित है वह 
ही शेष रहता है। जब नई सृष्टि की रचना होती है तब ईश्वर ही पुनः 
चारों वेदों का ज्ञान अपने सामर्थ द्वारा चार ऋषियों के हृदय में प्रकट 
करता है। अतः परमेश्वर को पूर्व के महर्षियों का भी गुरु कहा है। इस 
के पश्चात्‌ महर्षि सब के गुरु होते आए हें और वेद विद्या का ज्ञान देते 
रहे हैं। अतः व्यास मुनि जी कहते हैं कि जैसे इस सृष्टि के प्रारंभ में 
परमेश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध है वैसे ही सृष्टि के अन्त में भी जाननी 
चाहिए। अगले सूत्र में परमेश्वर के नाम का ज्ञान दिया गया है :- 
तस्य वाचकः प्रणव: ॥॥27॥/ 


(तस्य) उसका (वाचक:) वाचक अर्थात्‌ नाम, (प्रणव:) प्रणव 


अर्थात्‌ ओउम्‌ है। 


भावार्थ :- उस परमेश्वर का बोधक (नाम) ओउम्‌ है। वेदों में 
ईश्वर के अनेक नाम कहें हैं। यज्ञ करते समय प्रार्थना आदि के मंत्रों में 
भी हिरण्यगर्भ:, प्रजापति, सोम, अग्नि, इन्द्र, भुः, भुवः, स्वः इत्यादि 
अनेक परम सुरबदायी एवं परम पवित्र नामों का उच्चारण किया जाता 
है। वेदों में कहे ईश्वर के सब नाम प्रमाणिक हैं क्योंकि वेद ईश्वरीय 
वाणी है। परन्तु वेद - शास्त्रों ने मुख्यत: ईश्वर के “'ओउम्‌”” इस नाम का 
जाप करने का आदेश दिया है। एक शब्द वाच्य होता है दूसरा वाचक। 
वाच्य तो जैसे हमारा शरीर है और वाचक जैसे हमारा नाम। किसी का 
नाम शयाम, किसी का सौम्या इत्यादि हैं। इसी प्रकार वाच्य तो स्वयं 
निराकार, स्वप्रकाश रूप परमेश्वर है और वाचक परमेश्वर का नाम 
“'ओउम्‌ ' है। किसी ऋषि द्वारा, योगी द्वारा वेदों से ईश्वर नाम की दीक्षा 
अत्यन्त हितकारी है। यजुर्वेद मंत्र 40/5 में कहा - ''ओउम्‌ क्रलो स्मर” 
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अर्थात्‌ हे कर्म करने वाले जीव परमेश्वर के नाम “ओउम्‌” को याद 
कर। 


इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं कि ईश्वर का ईश्वर 
के नाम के साथ नित्य सम्बंध है। नित्य होने के कारण शब्दार्थ संकेत 
वर्तमान में भी सिद्ध होने से नित्य है ऐसा वेदार्थ के जानने वाले जानते 
है। भाव यह है कि परमेश्वर एवं परमेश्वर के नाम की शक्ति 
अलग- अलग नहीं है अपितु एक सी है 


अगले सूत्र में ईश्वर नाम जप का स्वरूप कहा है :- 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥/ 28 ॥ 


(तत्‌-जपः) उसका जप (तत्‌ अर्थभावनम्‌) अर्थ की भावना 
सहित करना चाहिए। 


भावार्थ :- परमेश्वर के नाम “ओदइम्‌”” का जप, परमेश्वर के 
स्वरूप के ध्यान सहित करना चाहिए। अर्थात्‌ जप करते समय नाम प्के 
अर्थ का चिन्तन भी करना चाहिए। वस्तुतः ईश्वर नाम जप एक गहन 
विषय है। इसे विद्वान, ऋषि, योगी, सद्गुरु से पूर्णतः सीरखकर नाम जपना 
अति लाभकारी है। वस्तुतः नाम जप प्राणों द्वारा किया जाता है। एक 
उवास नासिका से बाहर जाता है दूसरा बाहर से अन्दर आता है। इसे 
इवास - प्रश्‍वास क्रिया कहते हैं। इसी श्वास - प्रश्वास क्रिया में ही नाम 
जप चलता है विशेषतः इसमें प्राणायाम की भी शिक्षा विद्वान गुरु से लेनी 
आवश्यक है। व्यास मुनि कहते हैं कि योगी द्वारा प्रणव का जप करते 
हुए और प्रणव के अर्थ, ईश्वर के स्वरुप का ध्यान करते हुए चित्त 
एकाग्र होता है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है - अर्थात्‌ स्वाध्याय से योग में 
स्थिर होवे तथा योग से स्वाध्याय में। स्वाध्याय और योग इन दोनों 
सम्पत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होता है। यह योग की रीति है। 


स्वाध्याय का अर्थ वेदों का गुरु के मुख से सुनना तथा जिन ग्रन्थों 
में मो क्ष का उपदेश है, उनको सुनना। सुनने के बाद उनका 
मनन = चिन्तन करना तथा पुनः स्वयं उनका अध्ययन करना। अतः केवल 
योग - विद्या का यहाँ ऋषि ने उपदेश नहीं दिया है। उपदेश यह दिया है 
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कि वेदों में कही विद्या सुनकर, अध्ययन करके यज्ञादि शुभ कर्म करते 
हुए विद्वान गुरु की देरवरेख में योगाभ्यास करना तथा परमेश्वर का परम 
पवित्र नाम जप करना। 


अगले सूत्र में नाम जप का फल कहा है :- 
ततः प्रत्यक्चेतनाधियमो5प्यन्तरायाभावश्च।/29॥/ 


(ततः) उससे (अन्तरायाभावः) बाधाओं का अभाव, (च) और 
(प्रत्यक्चेतनाधिगम: ) अन्तरात्मा का ज्ञान (अपि) भी हो जाता है। 


भावार्थ :- सूत्र 28 में कहे अर्थ की भावना सहित प्रणव के जप 
से अन्तरात्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और जप द्वारा साधना 
में आए विध्नों का भी नाश हो जाता है। अतः ईश्वर नाम जप का 
अत्यधिक महत्त्व है। 


इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं कि ईश्वर की विशेष 
भक्ति अर्थात्‌ ईश्वर प्रणिधान से साधना में जितने विध्न व्याधि आदि हैं, 
वह नहीं होते हैं। योगी को ईश्वर के स्वरूप का दर्शन भी होता है। जैसा 
ईश्वर है अर्थात्‌ वह पुरुष विशेष है, शुद्ध अर्थात्‌ अविद्यादि क्लेशों से 
रहित है। आनन्द स्वरूप, उपसर्ग रहित अर्थात्‌ जन्म- मरण रहित है। इस 
परमेश्वर का योगी को दर्शन होता है। उसी प्रकार योगी को यह भी ज्ञान 
होता है कि बुद्धि को जानने वाला जीवात्मा पुरुष है। अर्थात्‌ जड़ बुद्धि 
अलग है, चेतन जीवात्मा अलग है और पुरुष विशेष ईश्वर अलग है। 


भाव यह है कि प्रकृति, जीवात्मा एवं परमात्मा का ठीक-ठीक बोध हो 
जाता है। 


इन वृत्तियों के बारे में ऐसा समझिए जैसे यदि हम केवल एक ही 
कमरे में बन्द रहें तो हमारी वृत्तियां कमरे के अन्दर ही रहेंगी। वैसे ही 
यदि चित्त की सारी वृत्तियो को बाहर जाने से रोक लिया जाये तो वह 
शरीर रूपी एक कमरे में ही रहेंगी तथा अन्दर ही परमेश्वर का दर्शन 
करेंगी। और इस अवस्था में जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। अतः 
योग समाधि को झी कहते हैं। और यह समाधि चित्त का विशेष गुण है 
तथा जिस जीव की समाधि अवस्था हो अर्थात्‌ योगी हो तो वह संसार में 
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रहता है, देखता है, साता पीता है, शुभ कर्म करता है। कर्तव्य पालन 
में देश के प्रति, माता-पिता, गुरु के प्रति, परिवार के प्रति पुरूषार्थ 
आदि सत्य क्रिया आदि सब शुभ कर्म करता है जो कि उसकी इन्द्रियों 
के शुभ कार्य हैं परन्तु फिर भी सब शुभ कर्म करते हुए इस समाधिवान 
जीव की चित्त की अवस्था ब्रह्मलीन होती है। यह स्थिति ऐसी होती है 
जैसे जल में कमल। कमल की जड़ें कीचड़ में, गन्दगी में होती हैं परन्तु 
कमल की खुशी, मुस्कराहट, उसका ख्िलना सूर्य से सम्बन्ध रखता है। 
जब सूर्य निकलेगा तो कमल खिलेगा, जब सूर्य अस्त होगा तो खिला 
हुआ कमल बन्द हो ज्ययेगा। ऐसे ही समझो कि कमल अपना रवाना पीना 
इत्यादि तालाब से लेता है परन्तु सुरत सूर्य से। तालाब से केवल व्यवहार 
ही है। ऐसे ही योगी संसार में रहता है लेकिन उसकी चित्त की वृति 
परमेश्‍वर से जुड़ी रहती है। परमेश्वर दर्शन का अर्थ बह्म ज्योति एवं बह्म 
अनुभूति के सुरज का अनुभव! 


इसीलिये योगेश्वर कृष्ण महाराज ने गीता में कहा कि हे अर्जुन में 
सोता हुआ भी नहीं सोता, राता हुआ भी नहीं खाता इत्यादि। अर्थात 
योगी की इन्द्रियां अपना - अपना शुभ कर्म करती हैं लेकिन जो अन्दर 
की चित्त की वृत्तियां है, वह समाधिवान जीव की बह्य लीन है। यही 
चित्त का विशेष गुण समाधि में हो जाता है। चित्त की वूतियां बाहर न 
जाकर शरीर के अन्दर ही रहें तो अन्दर प्रभु के साथ जुड़ जाती हैं और 
जिस विद्या के साथ जुड़ती हैं वह है “योग विद्या।' इस योग विद्या के 
आठ अंग हैं जो ऊपर यम नियम आदि लिखे हैं। अर्थात्‌ आठ अंग ही 
पूर्ण रूप से आचरण में आने पर ही योग पूर्ण होता हे, इस से पहले नहीं। 
जैसे शरीर के कूछ अंग न हो या एक भी कम हो तो उसे पूर्ण शरीर 
नहीं कहा लाता अतः केवल एक अंग आसन लगाना तो योग विद्या के 
आठ अंगों में से एक ही लिया है। और इसे पूर्ण योग विद्या नहीं कह 
सकते। इसे आठ अंगों में से एक आसन का अभ्यास ही कहेंगे। फिर इस 
आसन अभ्यास से शरीर को लाभ है, इस से चित्त की वृतियां अर्न्त॑मुरत्री 
नहीं हो सकती। केवल आसन करने से मोक्ष नहीं होता फिर भी आसन 
द्वारा शरीरिक लाभ प्रत्यक्ष में परम आवश्यक है। जिससे शरीर को निरोग 
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करने में सहायता मिलती है। शरीर के निरोग हुए बिना भी योग सम्भव 
नहीं। अतः जीवन में आसन का विशेष महत्व है, इसीलिए पातञ्जलि 
योगदर्शन में कहा। 


““स्थिरसुरमासनम्‌' 
(सा0 पा0 46) 


अर्थात्‌ आसन लगाते समय शरीर की स्थिति स्थिर हो एवं इस 
अवस्था में सुख अनुभव हो उसे आसन कहते है। आसन कई प्रकार के 
हैं परन्तु यदि दस या चौदह आसन भी प्रत्येक वर्ग का प्राणी प्रतिदिन 
लगाये तो वह अपने शारीरिक रोगों का नाश करके सुरव प्राप्त कर सकता 
है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सर्पासनादि कुछ विशेष आसन हैं। 


जैसे सुखासन, पद्मासन, वजासन, भुजंगासन आदि प्रत्येक आसन 
में एक-दो मिनट का ही समय लगता है। अतः प्राणी को यह विचारना 
चाहिए कि प्रातः इस -बीस मिनट में आसन करके निरोगता प्राप्त करें। 
न कि दवाइयों में अत्यधिक धन खर्च करके परेशान रहे। इसी बात को 
गीता में श्रीकृष्ण ने कहा- योगो भवति दुःर्रहा।” (गीता आ0 6/7) 


योग दुःरों को नाश करने वाला है। अतः जैसे शरीर के प्रत्येक 
अंग की अपनी- अपनी विशेषता है, अलग पहचान है वैसे ही योग विद्या 
में आसन की अपनी ही विशेषता है। जिसका वर्णन आगे के लेख में 
करेंगे। 

योग से अपने स्वरूप की पहचान होती है कि हम शरीर नहीं हैं, 
शरीर के अन्दर रहने वाली जीवात्मा हैं। इसी अवस्था में समाधि एवं मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। अत: यहां मोक्ष के विषय में भी प्रकाश डालना 
आवश्यक है। मोक्ष का अर्थ है छूट जाना जैसे कैदी कैद से छूटकर 
आजादी अनुभव करता हे और कैद से छूटना चाहता है वैसे ही जीवात्मा 
भी कर्म बन्धन से छूटना चाहता है। जीवात्मा कर्म बन्धन में फंसकर 
शरीर रूपी कैद में रहता है तथा सुरत्र- दुर, परेशानियाँ, बीमारियां, बुढ़ापे 
का रोग एवं मृत्यु इत्यादि क्लेशं का भोग भोगता रहता है। यही जीवात्मा 
की शरीर में कैद है। जीवात्मा शरीर रूपी कैद में अपनी इच्छा से, आज़ादी 
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से कुछ भी नहीं कर पाता एवं परेशान रहता है। प्रत्येक प्राणी उपर्लिरि्रत 
इन कलेशों से छूटना चाहता है। इन क्लेशों से छूटना ही मोक्ष कहलाता 
है। योग शास्त्र में पांच क्लेश कहे हैं- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं 
अभिनिवेश।' इन क्लेशों से कौन नहीं छूटना चाहता अर्थात्‌ सभी छूटना 
चाहते हैं। हम भी राम, कृष्ण जैसी विभूतियों से यह शिक्षा लें कि जो 
उन्होंने शुभ कर्म किए उन कर्मों का प्रयोजन ही मोक्ष प्राप्ति की राह 
दिखाना था। उनसे हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि धर्म स्थापना में राम 
ने धनुष उठाकर, श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाकर महाभारत का युद्ध 
कराकर शक्ति का प्रदर्शन करने में देर नहीं की। पूर्ण योग विद्या शान्ति 
प्रदान करती है, कायरता नहीं। भय रहित करती है। शक्ति के बिना 
शांति स्थापित नहीं होती। अधर्म का नाश करके धर्म स्थापना का 
उदाहरण चाणक्य जैसे विद्वान आचार्य ही प्रस्तुत करते हैं जो चारों वेदों 
के एवं योग विद्या के ज्ञाता थे। हमारे सारे पूर्व के ऋषि मुनि जो वेद 
एवं योग विद्या के ज्ञाता थे, उनके पास राजा - महाराजा जाकर के शस्त्र 
विद्या और शस्त्र ग्रहण करते थे जैसे कर्ण ने परशुराम जी के पास जाकर 
बह्मास्त्र ग्रहण किया। क्योंकि इस शक्ति का वर्णन वेदों में है और इस 
शस्त्र विद्या का भी वर्णन है और धर्म स्थापना के लिए, सत्य स्थापना कके 
लिए शस्त्र उठाने कीँ आज्ञा भी वेदों में है। इसी कारण राम-रावण का 
युद्ध हुआ एवं महाभारत का युद्ध हुआ। तो पूर्ण योग विद्या हमें शक्ति 
अर्जित करके उसको समय आने पर धर्म स्थापना के लिए प्रयोग करना 
सिरवाती है न कि बलहीन होकर देश एवं मानव जाति को खण्डित 
करना। यह शिक्षा भी हमें वेद एवं योग विद्या से प्राप्त होती है एवं इस 
प्रक्रिया में भी मोक्ष प्राप्ति है जैसे कि हनुमान, अभिमन्यु, सुग्रीव, भीष्म 
इत्यादि को हुई। अतः चाहे देश सेवक हो, माता-पिता, गुरु एवं इष्ट 
सेवक। पुजारी हो, बह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, साधु या सन्यासी हो। 
प्रत्येक प्राणी -ऊपर लिखे क्लेशों से छूट कर मोक्ष व्ही डी कामता करता 
है। मोक्ष को तुलसी ने अपने शब्दों में ऐसा कहा :- 


“बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ ग्रंथन सद्‌ गावा॥ सान 


धाम मोक्ष कर द्वारा! पाही न जेहि परलोक सुधारा। सो परत दुःख पावहि, 
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सिर धुनि-2 पछतावहिं। कालहिं कर्महिं ईश्वरहिं, मिथ्या दोष लगावहिं।।”” 


पूर्ण योग विद्या जो चारों वेदों में है उसकी पूर्ण जानकारी विद्वानों 
को, ऋषि - मुनियों को, योगियों को एवं साधु-संतों को ही होती है। 
जिनके बिना योग, धर्म, कर्त्तव्य अथवा शक्ति का पूर्ण ज्ञान सम्भव 
नहीं। इसलिए भक्ति अथवा योग के स्वरूप को जानने के लिए पूर्ण 
विद्वान गुरु की आवश्यकता होती है। रामायण में तुलसी ने भी कहा :- 


गुरु बिन भव निधि तरहि न काई। ज्यो विरंचि सकर सम होई॥ 


सामवेद के दूसरे मन्त्र में कहा - 'देवेर्भिमानुषे जने अर्थात्‌ हे प्रभु! 
तू मनुष्य जन पर विद्वान आचार्यो द्वारा उपकार करने वाला है। 


गीता मे ॥3 वें अध्याय मे कहा- “आचार्योपासनम्‌ शौचं 
स्थैर्यमात्मवि - निग्रहः।' अर्थात्‌ क्षेत्र (पंच भौतिक शरीर), क्षेत्रज्ञ 
(जीवात्मा) का ज्ञान आचार्य की उपासना इत्यादि से प्राप्त होता है, 
निकट रहकर प्राप्त होता है। 


योग साधना या भक्ति तभी सम्भव है और इसका वास्तविक रूप 
भी यही है कि अपने-अपने आश्रम (गृहस्थ इत्यादि) में रहकर इसकी 
साधना की जाए। भाव यह है कि इसके लिए घर - परिवार त्यागकर 
जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। अपितु घर में रहकर ही विद्या प्राप्ति 
करते हुए शुभ कर्मों का ज्ञान प्राप्त करके शुभ कर्म करते हुए साधना 
की जाए। और इसका ज्ञान पूर्ण विद्वान गुरू से प्राप्त क्रिया जाए। हमें यह 
जान लेना चाहिए कि योग, भक्ति एवं धर्म पूर्ण विश्व को एक सूत्र में 
बांधने, सब मानव का कल्याण करने, सर्वत्र सुख स्थापना करने के 
लिए ही होती है और इन सब शुभ कर्मो को करने से मोक्ष प्राप्ति ही है। 
इस विद्या को प्राप्त करके ही वीर हनुमान, अभिमन्यु, भीष्म पितामह, 
वीर शिवाजी, राणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने मोक्ष प्राप्त किया। अनसूया, 
सावित्री, सीता एवं मदालसा आदि पतिव्रता बनकर मोक्ष प्राप्त कर गई। 
वीर हनुमान, भीष्म पितामह, गार्गी, शबरी, मत्स्येद नाथ, गोरखनाथ, 
सुखदेव एवं स्वामी दयानंद जैसे बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियों के अनेक 
उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं जिन्होंने इस राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त 
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किया। हर क्षेत्र में शुभ कर्म एवं अपने धर्म का ठीक स्वरूप समझ कर 
उस पर आचरण कर के मोक्ष प्राप्ति होती हे। सामवेद में परमेश्वर ने 
कहा है। 


आउम्‌ उप त्वाग्ने दिवे-दिवे दोषावस्ता-र्थिया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि ह 
(सा0 वे0 4, ऋ० ॥//7) 


अर्थात हे परमेश्वर! हम तेरे (दिवे-दिवे) प्रतिदिन एवं (दोषावस्तः) 
सायं एवं प्रातः (नमः भरन्त) नमस्कार करते हुए (एमसि) सम्मुरव 
उपस्थित होते हैं। यहां सामवेद में प्राणीमात्र को यह आदेश हुआ कि 
अपनी दिनचर्या का प्रातः एवं सांयकाल का कुछ समय परमेश्वर के लिए 
निकाल तथा उसके सम्मुख होकर योग, भक्ति एवं प्रार्थना इत्यादि में 
लगाएं। चौबिस घंटे में से एक घंटा प्रातः एक घंटा सांय ही यदि निकाला 
जाए तो मानव का कल्याण हो जाए। बाकी बाईस घंटे मनुष्य गृहस्थ 
इत्यादि के शुभ कर्मो में लगाए। जिसमें व्यापार है, बच्चों का पालन 
पोषण है, खेती बाड़ी है और अन्य शुभ कर्म हैं। परन्तु देखने में आता 
है कि जीव केवल सांसारिक भौतिक पदार्थो में ही रूचि लेता है, परमेश्वर 
का नाम, परमेश्वर से जुड़ना, सत्संग इत्यादि में व्यवहार ही अधिकतर 
करता है। परमेश्वर के साथ एहसान फरामोशी है कि जिसने हमें पृथ्वी, 
जल, . वायु, भोजन इत्यादि इन्द्रियाँ इत्यादि सुरज भोगने के लिए दिए। 
उसे ही हम धन्यवाद नहीं देले, याद नहीं करते, उससे जुड़ने की कोशिश 
नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते। यह पवित्र कार्य जो अब करने चाहिए 
उसको हम बाद का समय देते हैं और जो सांसरिक कार्य बाद में हो 
सकते हैं उसे अब का समय देते हैं। सुनने में यही आता है कि जीव 
कहता है कि हम काम में फंसे हुए हैं समय नहीं निकाल पाते। तो यह 
ऐसा हुआ जैसे माता-पिता ने पढ़ा- लिखा कर पालपोस कर बड़ा किया 
नौकरी, व्यवसाय इत्यादि पर लगाया, शादी - विवाह किया और तब पुत्र 
यह कहे कि में अपने बाल बच्चों के पालन पोषण और काम धन्धों में 
इतना फंसा हूं कि मेरे पास माता-पिता की देखभाल के लिए समय नहीं 
है। तो जैसे वेदों में इसे पाप कहा है और इस पाप का दण्ड भी जीव को 
भोगना पड़ता है। ऐसे ही परमेश्वर का गुणगान न सुनना, उसका नाम न 
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लेना, योगसाधना न करना ऐसा करने से जो पाप होता है उसका दण्ड 
भी प्राणी को भोगना ही पड़ता है क्योंकि यह भी एक घोर पाप है। प्राणी 
प्रात: एवं सांय काल भगवान के लिए कुछ समय निकाले शेष समय 
गृहस्थ आदि के शुभ कर्मों के लिए रखे। एवं धर्म, देश की सेवा परिवार 
का पालन पोषण इत्यादि शुभ करने में आलस्य न करें। यह मोक्ष है। 
सिर्फ योग एवं भक्ति में अथवा केवल सांसरिक भौतिक कर्मों में मोक्ष 
नहीं है। मोक्ष आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों उन्नति साथ-साथ करने 
में है। जैसा कि यजुर्वेद में कहा। :- 


“बिद्या च अविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह।” 
(यज्ु० अ0 40/4) 


अर्थात (विद्यां) आध्यात्मिक (च) तथा (अविद्यां) भौतिकवाद 
(उभयम्‌) दोनों को (सह) साथ-साथ समझे एवं उन्नति करें। अब हम 
प्रमुख विषय योग पर आते हैं। जैसा ऊपर कहा कि चित्त वृतियों के 
निरोध को ही योग कहते हैं। चित्त की पांच वृतियां हैं। योग शास्त्र में 
इनका वर्णन ऐसे है। “प्रमाणविपर्ययाविकल्प निद्रा स्मृतयः।' ऊपर लिखी 
पांच वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति जो पहले हैं, वह तीन प्रकार की है। (!) 
प्रत्यक्ष (2) अनुमान (3 ) आगम 


(॥) प्रत्यक्ष प्रमाण- आँख, नाक, कान, जिहा, त्वचा इन इन्द्रियों 
से बाहरी जगत एवं पदार्थ के विषय में देखकर, सूंघकर, सुनकर, 
चरबकर , एवं स्पर्श करके प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इन्हीं इन्द्रियों द्वारों से. 

` हमारी चित्त की वृति बाहरी संसार से सम्पर्क करती है और चित्त पर 
संस्कार छोड़ती है। तुलसी ने इस विषय में ऐसा कहा। 


"इन्दि द्वार झरोरे नाना तह- तह सुर बैठे करि थाना। 
आई देर जब विषयविकारी ते झट दे कपाट उघाड़ी। 


अर्थात्‌ इन्द्रियों में कई रास्ते बने हुए हैं जिससे वृत्ति बाहर जाती है। 
और विषय विकार में फंस जाती है। तो पदार्थ बाहरी जगत में जो 
विद्यमान परमेश्वर के बनाये हुए हैं और हमें सुरत्र देने के लिए हैं, बह तो 
रहेंगे ही और उन्हें हमें देखेंगे, सुनेंगे ही। योग द्वारा वृत्ति अन्तर्मुरबी हो 
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जाती है और लिप्त नहीं होती। जब तक जीव केवल भौतिकवाद में 
पांचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अपनी वृत्तियों को फंसाए रखता है तब तक वह 
योग, भक्ति अथवा धर्म की बातें तो कर सकता है परन्तु उनको जीवन 
में धारण नहीं कर सकता। वृत्ति क्या है? इसको जानने के लिए ऐसा 
समझिए जैसे जब हम इमली या खट्टे पदार्थ का नाम लेते हैं तो मुंह 
में पानी आ जाता है। क्‍योंकि जिह्या द्वारा जो स्वाद खट्टा पहले चरबा 
था और जिहा द्वारा हमारी चित्त की वृत्ति बाहर गयी थी उस खट्टे 
चरवने के अनुभव की वृत्ति हमारे अंदर चित्त पर संस्कार रूप में पड़ 
गई थी। और जब किसी ने खट्टे पदार्थ का नाम लिया तो वह संस्कार 
जागा और मुंह में पानी आया। इसी प्रकार आंख, नाक, कान, द्वारा वृत्तियाँ 
बाहर जाती हैं और चित्त पर संस्कार डालती हैं। जब यही पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
किसी धार्मिक अथवा गृहस्थ के शुभ कर्मा में लगती है, शास्त्रोक्त वचनों 
में लगती है तो योग साधना में सहायक होती है। जैसे आंख से गुरु या 
परमेश्वर का दर्शन करना, कान से हरि कथा सुनना, जिहा से सात्विक 
आहार लेना, सत्य वचन बोलना इत्यादि। योग विद्या के द्वारा हम इन्हीं 
इन्द्रियों से शुभ कर्म करते हैं। परन्तु चित्त पर वृत्ति नहीं बनती। यहाँ 
यह समझना परम आवश्यक है कि हम देश, माता-पिता एंव धर्म इत्यादि 
के कर्तव्य से विमुख होकर के योगी न बनें। वेद एवं योग विद्या बल्कि 
इन कर्तव्यों की पहचान एवं पालन करने की प्रेरणा देती है। विद्यार्थी, 
गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, राजा, रानी, जनता, नेता, मन्त्री, यहाँ तक 
कि प्रत्येक प्राणी को वेद एवं योगविद्या उसके कर्तव्य का बोध कराकर 
कर्तव्य पालन की प्रेरणा देकर कर्तव्य पालन कराती है। और इसी कर्तव्य 
पालन में प्राणी का मोक्ष है। 


दूसरी वृत्ति अनुमान प्रमाण है। किसी वस्तु व दृश्य इत्यादि को 
देखकर उस से भिन्न किसी अन्य वस्तु या दृश्य का अनुमान होना, 
अनुमान प्रमाण है। दूर से धुआं देखकर यह अनुमान लग जाता है कि 
कहीं आग लगी है इत्यादि। इस वृति को जब हम केवल सांसारिक रूप 
देते है और चित्त पर छवि बनाते हैं तो यह हमें नाश की तरफ ले जाती 
है। जैसे आजकल अभिनेता को देखकर अनुमान लगाते हैं कि अमुक 
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फिल्म अच्छी होगी। गोरा काला रंग देरबकर अनुमान लगाते हैं कि सूरत 
अच्छी या बुरी है। आत्मा की पहचान नहीं करते। मज़हब का अनुमान 
लगाकर लड़ाईयां होती हैं कि अच्छा या बुरा मज़हब है जबकि कोई 
मज़हब आपस में नहीं लड़ाता। और जब यही वृत्ति धार्मिक अनुमान 
लगाती है जैसे सूरज, चांद, पृथ्वी को देखकर यह अनुमान लगाना कि 
इनकी रचना मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता यह परमेश्वर की रचना 
है। पंच भौतिक पदार्थ परमेश्वर द्वारा रचित सब प्राणियों के सुरव के 
लिए हैं वह सबका एक दाता, हम सब आपस में उसकी प्रजाएं हैं, आपस 
में भाई- भाई हैं। तो यही वृति हमें धर्म पर चलाकर कर्तव्य पालन कराते 
हुए मोक्ष का सुख देती है। 


तीसरी वृति है आगम प्रमाण। आगम में दो प्रमाण होते हैं। पहला 
वेद दूसरा ऋषि प्रमाण। ईश्वरीय वाणी वेद स्वतः प्रमाण में आते हैं अर्थात्‌ 
किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए वेदमन्त्र के प्रमाण की 
आवश्यकता होती है परन्लु वेद को सिद्ध करने के लिए किसी की 
आवश्यकता नहीं। इसी आधार पर विद्वान आचार्यो ने योग विद्या को सत्य 
विद्या कहा क्योंकि यह योग विद्या वेद में वर्णित है। एवं अन्य शास्त्रों में 
भी, सद्ग्रन्थों में भी इसके प्रमाण हैं। दूसरा है ऋषि प्रमाण अर्थात्‌ जो 
योग समाधि द्वारा वेदमन्त्रों को अपने अन्दर देखते हैं उनका तत्त्व ज्ञान 
जानते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। अत: किसी सत्य को स्थापित करने में 
ऋषि का वचन सत्य प्रमाण में आता है। अतः ऐसे ऋषि, मुनि, साधु, 
सन्त के वचनों का ही आदर करना चाहिए। 


महाभारत में जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्‍न किया : - 


"कः सः पन्थाः अर्थात्‌ कौन सा मार्ग मनुष्य को अपनाने के लिए 
श्रेष्ठ है? उत्तर मिला - “महाजना: येन गता: स पन्था:। महापुरूष जिस 
विद्या को आचरण में लाते हैं जिस मार्ग पर चलते हैं बही मार्ग मनुष्य के 
लिए श्रेष्ठ है। जैसे राम, कुष्ण, ऋषि, मुनि सबने यज्ञानष्ठान किये वेद 
एवं योग विद्या अपनायी माता, पिता, आचार्यों की सेवा दी । अपने अन्दर, 
प्रजाओं में शक्ति का संचय किया एवं समय आने पर धर्मस्थापना के 
लिए शक्ति प्रदर्शन किया इत्यादि यही मार्ग आज भी हमें अपनाना चाहिए। 
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और यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि इन विभुतियो ने यह सब 
ज्ञान वेद और वेदों में जो योग विद्या है उससे ग्रहण किया। 


इसलिए भगवान राम को वाल्मीकि मुनि ने रामायण में वेदज्ञ (चारों 
वेदों के जानने वाले मर्यादा पुरुषोतम राम) कहा। एवं स्वयं भगवान श्री 
कृष्ण ने गीता में अपना रूप ॥0 वें अध्याय में ऐसा कहा :- 


'वेदाना सामवेदोऽस्मि, (गीता अ. /०/22) 


अर्थात्‌ वेदों में मैं सामवेद हूं। श्री राम के लिए तुलसी ने रामायण 
में कहा :- 


“कोटिन यज्ञ रामहि कीन्हा।”” 


अतः वेदों में यज्ञ एवं योग विद्या का ज्ञान सनातन एवं परम्परागत 
है। क्योंकि वेद इश्वरोक्त एवं सनातन है। अतः इसमें जो ज्ञान है वह 
भी सनातन है। सनातन का अर्थ-जिसका कोई प्रारंभ और अन्त न हो 
: जो नित्य है। 


उपरलिखित अब तक पांच चित्त की वृत्तियां में से पहली प्रमाण 
वृत्ति के विषय में ही विस्तृत वर्णन किया गया है। पांच वृत्तियों में से 
दूसरी चित्त की वृत्ति विपर्य्यय है। मिथ्या ज्ञान को जिसमें कोई प्रमाण 
नहीं है उसे विपर्यय वृत्ति कहते हैं। जब मिथ्या ज्ञान को खण्डित करने 
के लिए प्रमाण को उपस्थित किया जाता है तो मिथ्या ज्ञान स्वयं रण्डित 
हो जाता है। जैसे कोई मिथ्या कहे कि आकाश में दो चांद है तो रात्रि 
में एक चांद को देखकर यह प्रमाण हो जाता है कि चांद एक ही है। 
और दो चांद होने का मिथ्या ज्ञान रात्रि में एक चांद के देखने के प्रत्यक्ष 
प्रमाण से खण्डित हो जाता है। ऐसे ही बिना प्रमाण के योग अथवा 
भक्ति धर्म, या कर्तव्य अथवा सत्य के वास्तविक स्वरूप को निर्धारित 
करना ही विपर्य्यय वृत्ति है। या यों कहिए कि बिना प्रमाण के भक्ति 
मिथ्या है। लुलसी ने अपने शब्दों में इसे रामायण में ऐसे कहा हैः- 


जाने बिनु न हाई परतीती। बिनु प्रतीति होइ नही प्रीती॥ 
प्रीति निना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि रबगपति जलक चिकनाई। 
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अर्थात्‌ जैसे किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त किए बिना 
उसके गुणों को जाने बिना मेलजोल नहीं बढ़ाया जाता अपितु उसकी 
पूरी जानकारी प्राप्त करके ही उससे सम्पर्क बढ़ाया जाता है। ऐसे ही 
जैसे सोने चांदी के बारे में पूरी जानकारी होने के पश्चात्‌ ही उसे ररीदने 
की इच्छा होती है। उसके आभूषण बनाकर पहनने की इच्छा होती है। 
और क्योंकि इन धातुओं की हमें पूरी अच्छी तरह से जानकारी होती है। 
तो इससे हमारा इनके प्रति. प्रेम भी बहुत दृढ़ (मजबूत) होता है और 
पूर्ण आयु तक रहता है। ऐसे ही बिना जाने पहचाने ही एवं बिना प्रमाण 
के की हुई भक्ति में दृढ़ प्रेम उत्पन्न नहीं होता और बिना प्रेम के भक्ति 
दुढ़ नहीं होती, व्यवहारिक रह जाती है। कभी मन में आएगा तो भक्ति 
करने लग जाते हैं यदि मन में नहीं आया तो नहीं करते हैं। अत: जब 
हम विपर्यय वृति में मिथ्या ज्ञान धारण करते हैं। जिसका कोई प्रमाण 
नहीं है तो हम धर्म, मोक्ष, कर्तव्य, सत्य एवं परमेश्वर से अपनी भक्ति 
दृढ़ नहीं कर पाते और दुःरवी हो संसार सागर में गोता लगाते रहते हैं। 
इसी विपर्यय (मिथ्या ज्ञान) वाली वृत्ति में अविद्या, रागद्वेष, मोह, महामोह 
तम, क्रोध इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं। योग विद्या के द्वारा इस वुत्ति 
को भी नियंत्रित किया जाता है। 


तीसरी वृत्ति विकल्प है। केवल शब्दों के द्वारा किसी वस्तु, पदार्थ 
एवं सुख इत्यादि का रेरवराचित्र बनाया जाए परन्तु वास्तविकता में वह 
वस्तु एवं पदार्थ कुछ भी न हो इसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। इसे हम 
आजकल की सांसारिक भाषा में व्यर्थ के ख्याली पुलाव गप्पें मारकर 
समय व्यर्थ करना कह सकते हैं। जैसे किसी तेली ने एक शेरबचिली को 


तेल का घड़ा उठा कर ले चलने को कहा जिसके बदले में चार आना 
देना निश्चित किया। 


ह शेरचिल्ली ने सिर पर घड़ा उठाया और चलते - चलते विकल्प वृत्ति 
में ख्याली पुलाव बनाने शुरू किए कि चार आने मिलने पर चने खरीदकर 
बेचूंगा उसके आठ आने बन जाएंगे आठ आने से अन्य पदार्थ रवरीदकर, 
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बेचकर मुझे एक रुपया मिलेगा ऐसे ही एक रुपया से पदार्थ रवरीदकर 
मेरे पांच रुपए बन जाएंगे फिर में लकड़ियों का व्यापार करूँगा और नगर 
का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। फिर महल रबरीदूंगा शादी करूंगा मेरे 
बच्चे होंगे नौकरचाकर होंगे और यदि किसी नौकर ने गलती करी तो 
ऐसी ठोकर मारुंगा ऐसा सोचते - सोचते उसने सचमुच में ही हवा में 
ठोकर मार दी और संतुलन बिगड़ने से उसके सिर पर ररा घड़ा जमीन 
पर गिर कर फूट गया। अब दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। तेली कहता है 
कि तूने मेरा घडा फोड़ दिया और शेखचिल्ली कहता है कि तुझे अपने 
घड़े की पड़ी मेरा तो बसा- बसाया घर ही उजड़ गया। तो शेरबचिल्ली 
की बातें तो केवल बातें ही थीं। घर वार, पेसा महल इत्यादि कुछ भी 
नहीं बने थे। बल्कि विकल्प वृत्ति के अधीन वह अपने मस्तिष्क में केवल 
मिथ्या ज्ञान द्वारा बातों का जाल ही बुन रहा था। तो प्रमाण में देखने में 
प्रत्यक्ष महल इत्यादि कुछ भी नहीं थे। इस वृत्ति में भी सत्य की प्राप्ति 
नहीं है। योग द्वारा इस वृत्ति पर नियंत्रण किया जाता है। आज के 
विद्यार्थी, गुहस्थी एवं अन्य योग विद्या को समझें, जाने एवं इन कलेश 
देने वाली वृत्तियों का त्याग करें पश्चात्‌ सुरवी रहें। इस वृत्ति में फंसा 
प्राणी प्रायः व्यर्थ के विचारों में डूबा रहता है जबकि सत्य यह है कि जो 
वह मन में विचार बना रहा है और शब्दों के द्वारा जो महल खड़े कर 
रहा है प्रत्यक्ष में न वहां कोई पदार्थ है न वस्तु। ऐसे ही ख्याली पुलाव 
बनाने से मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ना है एवं शारीरिक शक्ति क्षीण 
होती है। क्योंकि विकल्प वृत्ति में वास्तव में कोई वस्तु तो होती ही नहीं 
है केवल शब्द ज्ञान के आधार पर मिथ्या कल्पना ही होती है। मन में 
झूठा रस पैदा होता है। यह झूठा रस अच्छा लगता है और इस कल्पना 
के झूठे रस को बार - बार प्राप्त करने के लिये जीव शब्दों का जाल मन 
में बुनता रहता है। पुरुषार्थ किसी भी काम में नहीं करता। इस प्रकार 
यह वृत्ति भी हमें कलेश देती है, सत्य, योग विद्या धर्म इत्यादि से दूर 
करती है। यही विकल्प वृत्ति में जब हम भगवान के वास्तविक गुणों का 
` ध्यान करते हैं, योग के गुणों का विचार करते हैं अथवा अन्य देश, 
माता पिता व गुरु सेवा व कर्त्तव्य पर ध्यान देते हैं तो यह वृत्ति हमें सुरव 


देली है। 
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चौथी वृत्ति निद्रा है। जिस समय जीव को अपना एवं सब संसारी 
ज्ञान का अभाव हो जाए अर्थात कुछ भी याद न रहे। इस अविद्याग्रस्त 
वृत्ति को निद्रा कहते हैं। और यह सभी जानते हें कि जब प्राणी सो 
जाता है उसे सब कुछ भूल जाता है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष 
है क्योंकि जागृत होने पर निद्रा वृत्ति पर हम विचार करते हैं। इसलिये 
सोये रहने वाली निद्रा वृत्ति भी हमें ज्ञान देती है। जैसे उठने पर हम 
कहते हैं कि हम गहरी नींद सोये, कुछ भी याद नहीं रहा या कहते हैं 
आज हमें अच्छी नींद नहीं आयी शरीर भारी है, आलस्ययुक्त है इत्यादि। 
इस वृत्ति में जीव अविद्याग्रस्त होता है। सोये हुए प्राणी को कुछ नहीं 
पता होता कि मैं विद्यार्थी हूं, गृहस्थी हूं, संयासी हूं, मन्त्री हूं, अफसर हूं, 
छोटा हूं, बड़ा हूं, लड़का हूं, लड़की हूं सब भूल जाता है। सूर्य, चांद, 
सितारे, पृथ्वी सब का इस निद्रा वृत्ति में अभाव हो जाता है। यह अवस्था 
चित्त की निद्रा वृत्ति है, जीवात्मा की नहीं। यदि जीवात्मा की होती तो 
जब सोया प्राणी जागता तो उसे यह कैसे पता होता कि में, आज गहरी 
निद्रा में सोया था। मेरा मन प्रसन्न है या मैं दुःर पूर्वक सोया। 


संसार में जीवन सांसारिक पदार्थो में फंसकर मोहवश ऐसी मोह की 
निद्रा में भी न सो जायें कि परमेश्वर, धर्म, सत्य, इत्यादि को भूल जायें 
या निद्रा की तरह उसके जीवन में धर्म, सत्य, परमेश्वर का अभाव हो 
जाये। 


कठोपनिषद्‌ में कहा - उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य अर्थात्‌ उठो, मोह की 
निद्रा से जागो और उस परम तत्व को प्राप्त करों। योग से इस बृत्ति पर 
भी नियंत्रण होता है। योग, साधना व भक्ति के लिए इस निद्रा वुत्ति का 


भी त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण महाराज ने भी गीता में ऐसा सुन्दर 
आदेश दिया। 


"युक्तस्वप्नावनोधस्य योगो भवतिदुःरवहा””। 
(627) 


अर्थात्‌ युक्तिपूर्वक यथायोग्य सोने तथा जागने वाला प्राणी ही दुःखों 
का नाश करके सिद्धि को प्राप्त होता है। अत. जिस निद्रा से जागने पर 
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साधक के मन और इन्द्रियों में सात्विक भाव भर जाता है » दुःरब, क्लेश, 
आलस्य नहीं रहता तथा योग साधना में उपयोगी है वह निद्रा वुत्ति दुःस्बो 
का नाश करती है। ऐसी सात्विक निद्रा वृत्ति धर्म पर चलकर देश, माता, 
पिता गुरु की सेवा करके योग साधना करके प्राप्त होती है। 


गीता में कहा है :- 


ते विद्याद्‌ दुः:खसयोगवियोग योगसज्ञितम्‌/ 
(गीता अ0 6/23 ) 


अर्थात दुःख रूपी संयोग को वियोग (नष्ट) करने वाली योग विद्या 
को जानो, वह योग है। सारांश में निद्रा वृत्ति में हम जाग्रत का देखा, 
सुना एवं याद किया सब ज्ञान भूल जाते हैं। यह वृत्ति तमोगुण प्रधान है। 
निद्रा में जो कुछ हम भूल जाते हैं जागकर इसका हमें ज्ञान होता है कि 
हम सोये हुए सब कुछ भूल गए थे इसलिए निद्रा भी अभाव ज्ञान हे 
अर्थात्‌ यह हमें अभाव - का ज्ञान देती है। तमोगुण प्रधान होने से आलस्य 
उपजाकर आराम से बैठकर खाने, भोग पदार्थो में लगने तथा पुरुषार्थहीन 
करने में सहायक है। अत; निद्रा वृत्ति भी त्यागने योग्य है। युक्तिपूर्वक 
निद्रा ही उपयोगी है। जैसा ऊपर गीता के अध्याय 6/८23 शलोक में कहा। 
रावण, कंस, कुम्भकर्ण इत्यादि की निद्रा वृत्ति जगत प्रसिद्ध है जिस 
कारण उनका नाश हुआ। अतः राजा, प्रजा, विद्याथी, गृहस्थी, एवं सन्यासी 
सब इस वृत्ति से सावधान रहें एवं योगविद्या द्वारा इसका नाश करें। वैसे 
भी अधिक सोने से आयु घटती है। श्री कृष्ण के विषय में महाभारत में 
व्यास मुनि ने कहा कि वह रात्रि में बारह बजे (अर्धरात्र) सुन्दर सोने 
के पलंग पर शयन करने जाते थे एवं प्रातः बह्ममूर्हत से पहले उठकर 
गुप्त मन्त्र का जाप करते थे। श्री कृष्ण जी के कमरे से शंख, मुदंग, 
वीणा, इत्यादि की मधुर आवाजें आती थीं। नेपोलियन बोनापार्ट के विषय 
मे प्रचलित है कि वह घोड़े पर चलता- चलता अशवा तोप 
चलाता - चलाता ही कुछ सैंकेण्डज में निद्रा की झपकी लेकर निद्रा की 
पूर्ति कर लेता था। गीता में श्री कुष्ण ने अर्जुन को गुडा- केश अर्थांत 
निद्रा को जीतने वाला कहा है। सब भाइयों के सो जाने पर भी रात्रि में 
उठकर अर्जुन धनुष-बाण चलाने का अभ्यास करते थे। 
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पांचवी वृत्ति है स्मृति! पहले के अनुभव किये हुए पदार्थों के ज्ञान 
का पुनः पुनः (बार-बार) विचार ही स्मृति है। अर्थात्‌ पहले के अनुभव 
किये विचारों को बार-बार जीवन में याद करके विचारना पश्चात्‌ सुरी 
या दुःरत्री होना, रोना धोना परेशान होना इत्यादि क्लेश देने वाली स्मृति 
वृत्ति है। जो त्यागने योग्य है। इसके विपरीत यही स्मृति वृत्ति सुखदायक 
बनती हे जब हम वेदमन्त्र, आचार्य के उपदेश, अपने धर्म, सत्य एवं 
शास्त्रोक्त शुभ कर्मो को बार-बार याद करके चिंतन करते हैं व गुणों 
को अपनाते हैं। यह बात ठीक ही कही है कि “पीछे की बिसराई के 
आगे की सुध ले” अर्थात पीछे की हुई बुराइयों को भुलाकर आगे बुराई 
(अशुभ कर्म शास्त्र विमुर कर्म) न करने का संकल्प करके हम सदा 
शुभ कर्म करें। इसी बात को गीता में ऐसे कहा है :- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सन्यय - व्यवसितो हि सः॥/ 
(गीता अ0 9/३०) 


अर्थात्‌ श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य 
भाव से मेरा भजन करता है, वह साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि उसने 
निश्चय कर लिया है कि अब वह पाप न करके आगे शुभ कर्म ही 
करेगा। स्मृति का यह लक्षण है कि राग द्वेष एवं मोह वश अच्छी या बुरी 
याद आती है। इसमें पदार्थ का ज्ञान जो पहले हमने अनुभव किया था, 
सुना था याद आता है और पदार्थ तथा पदार्थ ज्ञान दोनो अपने संस्कार 
उत्पन्न करते हैं। बुद्धि इस ज्ञान को ग्रहण करती हैं। जैसा ऊपर कहा 
अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की स्मृतियां हैं। जैसे श्री राम की याद 
(अच्छाई) सुखपूर्वक राग के कारण तथा रावण की याद दुरवपूर्वक द्वेष 
के कारण है। ऐसे ही मोहवश भी स्मरण (स्मृति) होता है। जिस स्मृति 
(स्मरण) से जीव को भोगों से वैराग्य होता है योग साधना, भक्त, 
सत्संग में श्रद्धा होती है वह ज्ञानवर्धक चित्त की स्मृति वृत्ति है। यही 
होनी चाहिए। इसके विपरीत जिस स्मृति (स्मरण ) से भोगों में वृत्ति 
'फंसती है। राग, द्वेष, मोह बढ़ता है वह क्लेश देने वाली चित्त की स्मृति 
वृत्ति त्यागने योग्य है। योग (ब्रह्म) विद्या द्वारा इस क्लेश वाली स्मृति 
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वृत्ति का त्याग होता है। अतः प्राणी बेकार की गप्पों से बचे, निंदा इत्यादि 
से बचे, समय व्यर्थ में न रब्रोये शुभ कर्मा में लगे। जिन बेकार की बातों 
के बगैर हमारा कार्य चल सकता है और जो पीछे बीत चुकी हैं उनकी 
मोहवश याद आना ही तो क्लेष वाली स्मृति वृत्ति है। इसका एक उदाहरण 
यहां प्रस्तुत है। एक वृद्ध स्त्री प्रतिदिन चररबे पर पाव आधा पाव सूत 
कातती थी। उसके लिए इतना सूत नित्य कातना ही कठिन कार्य था। 
अचानक एक दिन उसने अपने घर के बाहर ऊंटों का एक काफिला 
जाते देरबा। प्रत्येक ऊंट पर बहुत रूई लदी हुई थी। वृद्धा आश्यर्चवत्त्‌ 
सोच में पड़ गई कि इतनी सारी रूई कौन कातेगा। वह इस सोच में थी 
कि वह तो सारे दिन में पाव आध पाव रूई ही कातती थी तो थक जाती 
थी। तो ऊंटों की पीठ पर लदी इतनी अधिक रूई कौन कातेगा। दिन 
बीतते गये और इसी घटना को बार-बार याद करके वह वृद्धा परेशान 
होती रही तथा अंत में बीमार हो राई। दवा इत्यादि से भी वह ठीक न 
हुई। यही उसकी क्लेष देने वाली स्मृति वृति थी। आज भी जीव ऐसे ही 
बीती हुई बेमतलब की घटनाओं को याद करके परेशान रहता है एवं 
दिमाग पर परेशानी होने से उच्च रक्तचाप (॥।/९7।९१५।०॥) का रोगी 
हो जाता है। तथा अन्य कई बीमारियां लग जाती हैं जो दवा से भी ठीक 
नहीं होती। अधिकतर पेटदर्द, कब्ज, सिरदर्द, नजला, जुकाम, बवासीर, 
अल्पायु में मृत्यु इत्यादि भयंकर रोग हो जाते हैं। इसी कलेषकारक 
स्मृति वृत्ति से पीड़ित वह वृद्धा जब इलाज से भी ठीक न हुई तो उसके 
पुत्र एक दिन किसी विद्वान योगी, साधु को घर प्रेमपूर्वक लाये। तथा 
उन्हें माता की बीमारी बताई। अधिकतर वृद्धा बेहोश रहती थी। तथा 
जब होश आता था दिन में एक दो बार तो उसकी आंखों के सामने 
ऊंटों पर लदी रूई का, गुजरे जमाने का दृश्य दिरता था और परेशानी 
में बही शब्द निकलते थे कि “इतनी सारी रूई कौन कातेगा”” और कहने 
के तुरंत बाद बेहोश हो जाती थी। विद्वान सन्त सब समझ गए कि यह 
कलेषकारक चित्त की वृति के कारण वृद्धा बीमार है। वृत्तिग्रस्त है। वह 
सन्त विद्वान वृद्धा के पास बैठ गए। और समय का इन्तजार करने लगे। 
अचानक कछ समय बाद वृद्धा को होश आया एवं ऊंटों के उसी दृश्य 
को राती दें (चित्त की वृत्ति में) देखकर बोली, “इतनी सारी रूई 
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कौन कातेगा, हाय!” इसी समय की प्रतीक्षा थी विद्वान सन्त को। अतः 
तुरन्त वृद्धा के कान में बोले, “माता रूई में तो आग लग गई। वृद्धा 
यह सुनकर वेहोश होती- होती होश में आ गयी और हैरानगी से बोली 
हैं। क्या सारी रू जल गई। अब वृद्धा का मस्तिष्क संतुलन बीती 
घटना की परेशानी से ठीक हो गया था उसने सोचा जब रूई में आग 
लग गई तो कातने का झंझट भी खत्म और कुछ दिन में वह वृद्धा 
स्वस्थ हो गई। सब जीवों की परेशानी का एक कारण बीती बेकार की 
बातों को बार-बार याद करना (स्मृति में लाना) है। योग (ब्रह्म) विद्या 
द्वारा इस वृत्ति का नाश होता है। 


ऊपरलिरवी पांचों चित्त की वृत्तियां दो प्रकार के भेद वाली होती 
हैं। एक क्लिष्ट अर्थात्‌ क्लेश /दुःरब देने वाली। दूसरी अक्लिष्ट अर्थात्‌ 
सुख देने वाली। सन्मार्ग, सत्संग शुभ कर्म, वेद शास्त्र, सद्ग्रन्थ अनुसार 
आचरण करने वाली पांचों वृत्तियां जब क्लेषों का नाश करती हैं, योग 
साधना में सहायक होती हैं, वैराग्यवान होती हैं, ईश्वर का विचार करने 
वाली होती हैं एवं जो रजो, तमो, सतो गुण से रहित होती है वह वृत्तियां 
सुरबदायी अक्लिष्ट कहलाती हैं। इसके विपरीत अविद्या को बढ़ाने बाली, 
योगसाधना में विघ्न डालने वाली आदि भौतिक, आदि दैविक और 
आध्यात्मिक दुरत्रों को देने वाली अथवा जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ 
सञ्चित कर्म (जन्म जन्मांतरो के लिये असंख्य कर्म) क्रियमाण - (जो 
कर्म अब हम वर्तमान काल में कर रहे हें उनका फल) प्रारब्ध - (जो 
हमारी किस्मत में भोगने हैं उनका फल देने वाली) वृत्तियां क्लिष्ट वृति 
कहलाती हैं। अर्थात्‌ जब वृत्ति अच्छे मार्ग पर चले तो सुरब देने वाली, 
एवं बुरे मार्ग पर चले तो वही वृत्ति दुःर देने वाली होती है। अतः _बुरी 
वृत्ति का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। इन वृत्तियों के निरोध (नाश) हो 
जाने पर असम्प्रज्ञात योग (जिसमें सारी बुरी चित्त की वृत्तियों का जो 
पांचों ऊपर लिखी हैं का नाश हो जाता है „ वह असम्प्रज्ञात योग है) सिद्ध 
होता है। यदि यह चित्त की वृत्तियां नाश नहीं होंगी तब तक कोई योगी 
नहीं कहला सकता। अपितु वह साधना करता हुआ भी साधारण मनुष्य 
ही कहलाया जायेगा। आज हम अविद्याग्रस्त भोलेपन में किसी भी साधारण 
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मनुष्य को बढ़ - चढ़ा के उसे सतगुरु या पूर्ण सतगुरु या पूर्ण योगी कह 
देते हैं परन्तु यह विचाणीय गहन विषय है। 


ऊपर आप ने पांच चित्त की वृत्तियों के विषय में अध्ययन किया जो निम्न हैं ;- 
।. प्रमाण 2. विपर्यय 3. विकल्प 4. निद्रा एवं 5. स्मृति 


उपर्युक्त पांचों चित्त की वृत्तियों का निरोध (रोकना) अभ्यास एवं 
वैराग्य के द्वारा होता है। 
अतः योग शास्त्र में कहा : 
अभ्यासवैराग्याभ्याम्‌ तन्निरोध;। (/2) 


अभ्यास -चंचल मन को परमात्मा में, शास्त्रोक्त शुभ कर्म करने में 
अथवा बुराई से हटा कर किसी एक ध्येय में स्थित करने के लिये जो 
बार-बार यत्न किया जाता है, उसे अभ्यास कहते हैं। चिन्तन करना 
मनुष्य का स्वाभाविक कार्य है। कभी अच्छे का चिन्तन तो कभी बुरे 
का चिन्तन मन में सर्वदा चलता रहता है। बुरे विचारों में क्लेश है। काम 
क्रोध इत्यादि हैं। अतः बुरे विचारों के चिन्तन का अभ्यास नहीं करना 
चाहिये। परन्तु बुरे, विचारों का चिन्तन न हो, यह कैसे सम्भव हो? यह 
सिर्फ पढ़ सुन लेने से तो बुरे विचारों का चिन्तन रुकता नहीं है। 


अतः बुरे विचार न आएं उनको रोकने के लिये प्रथम एक उत्तम 
तत्व में मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिये। तो वह उत्तम 
तत्व क्या है? वह है :- 

अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होकर अर्थ एवं शुभ भावना सहित 
उस सर्व शक्तिमान परमात्मा के नाम का जप दोनों समय करना। परमात्मा 
में या किसी भी तत्व में ध्यान तब लगता है जब उसके गुणों से प्रेम हो। 
अतः दोनो समय उस परम तत्व परमेश्वर के गुणों को प्रार्थना स्तुति 
मन्त्रों सहित करनी चाहिए एवं हवन करना चाहिये। सुरबासन, पदमासन 
अथवा सिद्धासन पर बैठ कर दोनों भवों के बीच के स्थान आज्ञाचक्र या 
नासाग्रे अथवा हृदय स्थान (किसी एक स्थान पर) ध्यान लगा कर 
परमात्मा के नाम का जप करना चाहिये। मन का यह गुण है कि अच्छे 
में लगाओ तो अच्छे में लग जायेगा। बुरे में लगाओ तो बुरे में लग 
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जायेगा। अतः यह कहना व्यर्थ है कि मन को वश में नहीं किया जा 
सकता। 


गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा :- 
असशय महाभावो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते 
(गीता 6/35) 


अर्थ : श्री कृष्ण ने कहा : हे महाबाहु, अर्जुन! निस्सन्देह मन का 
निग्रह करना बहुत कठिन है, परन्तु हे कुन्ती पुत्र! यह मन अभ्यास और 
वैराग्य से वश में होता है। 


अतः यह अभ्यास ऊपर कहे एक उत्तम तत्व का अभ्यास है। इस 
अभ्यास से मन एकाग्र होता है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक 
उस मन को योग की शिक्षा या कोई भी अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। 
उत्तम तत्त्व परमेश्वर है। 


जैसे कबीर ने कहा :- 
माला तो कर से फिरे, जीभ फिरे मुख माहि 
मन तेरा चहु दिशि फिरे, यह तो सुमरिन नाहि।। 


अर्थ : संत कबीर कहते हैं कि काठ की माला तो जीव तू हाथ से 
फेर रहा है, यह हाथ का कार्य है। जीभ राम-राम कह रही है, यह 
जीभ का कार्य है। अब तीसरा मन है जो माला फेरते समय संसार के 
अच्छे बुरे विचारों में दौड़ लगा रहा है। अतः इसे तो सिमरन नहीं कहते। 


अतः प्रथम परम तत्व परमेश्वर के नाम का जाप करना यही अभ्यास 
शरेष्ठ है। परन्तु पूर्ण आचार्य से इसका उपदेश /दीक्षा लेना उत्तम है। जब 
मन इस अभ्यास द्वारा प्रभु में एकाग्र होता है तब योग शिक्षा अर्थात्‌ 
प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करके जीव को गृहाश्रम में 
ही रहते सब रोगों का, परेशानियों का नाश करके इस लोक एवं परलोक 
के सुरब की सिद्धि करनी चाहिये। यही मनुष्य धर्म भी है इस नाम जप 


के अभ्यास का वर्णन संसार के प्रत्येक सदग्रन्थों में है। योग शास्त्र में 
कहा : = 
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““त्तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ 
(7/28) 


अर्थ :- उस परमेश्वर के नाम का जप उस परमेश्वर के स्वरूप 
की प्राप्ति के लिये करना चाहिये। अर्थात्‌ नाम का जाप इस भावना से 
करना चाहिये कि जिसका नाम जप रहे हैं वो हमें प्राप्त हो जाये। इससे 
यह भाव जागृत होता है कि जो ताकत नामी (ईश्वर) की है वही ताकत 
ईश्वर के नाम की है। जिस प्रकार विदेशों में प्रधानमंत्री जी के राजदूत 
रहते हैं। एक अवस्था में स्वयं प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर अपना 
संदेश उस देश के राजा को दे। दूसरी अवस्था में प्रधानमंत्री जी के 
राजदूत प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर उस देश के राजा को सन्देश दें। 
दोनों अवस्थाओं में उस सन्देश की एक सी ही कीमत है। अतः यों हम 
स्वयं परमात्मा से अपनी कामनाएं पूर्ण करायें अथवा उसके नाम के द्वारा 
उसका नाम लेकर अपनी शुभ कामनाएं पूर्ण करायें। पहली अवस्था 
असम्भव है। उसके नाम के जाप वाली दूसरी अवस्था ही सब ऋषि 
मुनियों, सन्तों ने स्वीकार की है, जीवन में अपनाई है। अतः इस एक 
परम तत्व परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास श्रेष्ठ है। रामायण में 
कहा :- 


कलियुग कोवल नाम अधारा 
सुमिर सुमिर नर उतराहि पारा 


केवल कलियुग ही नहीं अपितु प्रत्येक युग में परमेश्वर के नाम का 
आधार ही प्राणी का सच्चा धन रहा है। श्री गुरू वाणि में कहा! 


सिमरो सिमर सिमर सुर पाओ 
कलि कलेश तन माहि मिटाओ। 


अर्थात प्रभ नाम सिमरन से सब कलेशों का नाश होता है। . 
> 3 


अत: इन सब “वाणियों पर श्रद्धा रखते हुए सब प्राणियों को उस 
एक परम तत्व परमेश्वर के नाम जाप का प्रातः एवं सायंका 7 प्रतिदिन 


अभ्यास करना चाहिये। 
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जब इस अभ्यास में वृत्ति एकाग्र होगी तब संसार के प्रत्येक शुभ 
कार्य में वृत्ति सहज ही एकाग्र हो जाती है। तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर 
भक्ति भी उसी एक तत्व परमात्मा के चिन्तन अभ्यास ही हैं। क्योंकि 
यह हैं तो उसी एक तत्व परमात्मा के लिये। फिर ऐसी सहज अवस्था 
आती हैं कि आप जो काम हाथ में लेंगे उसी में वृत्ति पूर्ण रूप से लग 
जायेगी और कहीं नहीं जाएगी। अभ्यास में अत्यन्त शक्ति है। 


अर्जुन के शस्त्र अभ्यास ने, एकलव्य के शस्त्र अभ्यास ने उन्हें 
अमर कर दिया। अभ्यास अविद्वान को विद्वान कर देता है। जैसे कालीदास 
ने बड़ी आयु में भी विद्या अभ्यास करके विद्वानों में स्थान पाया। 


कर्ण एवं हरिश्चन्द्र ने दान देने का ऐसा सुन्दर सहज अभ्यास किया 
कि दोनों अमर हो गये। इसी लिये कहा भी है :- 


करत - करत अभ्यास को 
जड़मति होत सुजान 


अतः हमें बुद्धि एवं मन से सर्वदा शुभ कर्मों का अभ्यास करना 
परम आवश्यक है और यह हमारा सबका परम धर्म भी है। 


अभ्यास के विषय में आगे कहा : - 
रस्सी आवात जावत सिल पर पड़त निशान 


अर्थात :- प्रतिदिन जब कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी कुएं 
में डाली जाती है एवं पुन: पानी भरा बर्तन रस्सी से बाहर रवींया जाता 
है, तो जिस गोल चक्र पर रस्सी चलती है उस पर रस्सी के निशान पड़ 
जाते हैं जबकि वह घूमने वाला चक्र रस्सी से बहुत अधिक मजबूत 
होता है। यह नित्य रस्सी का उस चक्र पर घूमने के अभ्यास का फल है। 
इसी प्रकार हम यदि उस एक परम तत्व अर्थात परमेशवर के नाम सिमरन 
का नित्य अभ्यास करेंगे तो फलस्वरूप हमारी बुद्धि भी एकाग्र होकर 
प्रत्येक सूक्ष्म ज्ञान को शीघ्र ग्रहणा करने में समर्थ होकर परमात्मा को 
भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। पहलवान चाहे कितना ही 
शाक्तिशाली हो लेकिन यदि अभ्यासी नहीं है तो उससे कम शक्तिशाली 
पहलवान जो नित्य अभ्यास करता है » उस शक्तिशाली पहलवान को हरा 
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देता है। अभ्यास के विषय में पंचम 'पादशाही के समय एक छज्जू भक्त 
की कथा बड़ी सुन्दर है। छज्जू भक्‍त किसी साहूकार धनाड्य व्यापारी 
का नौकर था। देवयोग से व्यापारी का नाम भी छज्जू साहूकार ही था। 
व्यापारी नित्य नियम से एक महात्मा को भोजन देने जाता था। भोजन 
पहुंचाने का कार्य व्यापारी नित्य स्वयं ही करता था। और यह अभ्यास 
कई वर्षों से वह करता था। एक दिवस वर्षा इतनी अधिक हुई कि छज्जू 
व्यापारी सोच में पड़ गया कि किस प्रकार वह भोजन महात्मा को 
पहुचाए? वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अन्त में उस छज्जू 
व्यापारी ने अपने नौकर को भोजन देकर महात्मा के पास भेज दिया। 


इधर महात्मा यह विचार कर के कुटी का द्वार बन्द कर के आराम 
से बैठ गए कि इतनी भीषण वर्षा में भोजन लेकर छज्जू नहीं आएगा। 


परन्तु छज्जू नौकर ने रास्ते में पानी में चलकर कहीं तैर कर 
महात्मा के पास पहुंच कर कुटी का दरवाजा रबटखटाया। महात्मा बड़े 
हैरान हुए और अन्दर से उठते हुए बोले कौन है? छज्जू नोकर बोला मैं 
छज्जू हूं। महात्मा बोले, “कैसे यहां पानी में चलकर आया”? 


छज्जू बोला, “तिर का (तैर कर) आया। महात्मा के हृदय से 
आशीर्वाद निकला। छज्जू तू तर ही गया। परन्तु जब दरवाजा खुला तो 
महात्मा ने देखा कि छज्जू व्यापारी की जगह छज्जू नौकर भोजन लिए 
खड़ा था और इसी आशीर्वाद से वह छज्जू नौकर एक बड़ा सन्त बना। 
अतः एक दिन का अभ्यास टूटने से ही छज्जू व्यापारी लाभ न ले सका। 
बिना अभ्यास के यह पढ़ा लिखा, सुना ज्ञान केवल कहने मात्र के लिए ही 
है। इसका मन पर असर नहीं होता। सांख्य के मुनि कपिल ने कहा है :- 


“वाङ्गमात्र न तु तत्व चित्त-स्थितेः” 
(/23 ) 
अर्थात बिना अभ्यास के यह ज्ञान केवल कहने मात्र के लिए ही 
है। इसमें वास्तविकता (सत्य अनुभूति) कुछ नहीं क्योंकि यह सुना हुआ 
अथवा याद किया गया ज्ञान केवल चित्त में याद बन कर रह जाता है। 
इससे अज्ञान का नाश नहीं होता है और न ही मोक्ष प्राप्त होता है। 
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अतः जैसा हमने पढ़ा, सुना उसी के अनुरूप उस एक परम तत्व 
परमेश्वर के नाम के जाप का अभ्यास नित्य करना चाहिए और वह भी 
बहुत वर्षो त्तक लगातार करना श्रेष्ठ है। 


दूसरा श्री कृष्ण महाराज ने वैराग्य के विषय में ऊपर कहा है कि 
मन प्रथम अभ्यास एवं दूसरा वैराग्य द्वारा वश में होता है। ऐसा ही योग 
शास्त्र ने वैराग्य के विषय में ऊपर कहा :- 


“'दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य 
वशीकार सज़ा वैराग्यम्‌” (/5) 


जो हमने देखा और जो सुना उसका चित्त की वृतियों पर /मन पर 
कोई प्रभाव न होना। ऐसी मन की अवस्था का होना ही वैराग्य कहलाता 


है। 


हम प्रतिदिन विभिन्‍न प्रकार के गीत दूरदर्शन पर अथवा रेडियो 
पर सुनते हैं। आपस में निन्दा द्वेष इत्यादि सुनते -सुनाते हैं। 


कई दृश्य दूरदर्शन पर या अन्य स्थान पर नित्य देखते हैं। परन्तु 
इन सबकी छवि मन पर पड़ती है और देखकर सुनकर उसके अनुकूल 
कार्य भी करते हैं। परन्तु योगविद्या के अनुसार इसकी छवि मन पर या 
चित्त पर पड़नी नहीं चाहिए। यदि यह छवि मन पर नहीं पड़ती तो ऐसी 
अवस्था में जीव रहेगा तो संसार में ही कर्तव्य पालन भी करेगा। पर जैसे 
जल में कमल रहता है। इसी तरह जीव इस बैराग्य अवस्था में नाम 
सिमरन, प्रभु प्रार्थना, योगाभ्यास इत्यादि करता हुआ इस संसार से अपने 
मन को संसार में रहता हुआ ही अलग कर लेता है। ऐसी अवस्था में ही 
इच्छा, द्वेष, सुर दुर इत्यादि से पृथक तथा अभिमान त्याग करके 
अहिंसा धारण करके क्षमा भाव एवं मृदु वाणी सबसे व्यवहार में लाता 
हुआ, गुरु की सेवा करता हुआ लोक परलोक के सुरों की आसक्ति से 
अलग रहता हुआ एकांत प्रिय तथा जड़ एवं चेतन सबमें एक परम तत्व 
परमात्मा का अनुभव करता हुआ सुरत्र पूर्वक रहता है। 


मनु स्मृति में भी वर्णन आया है :- 
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श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा ध्षात्वा च 
यो नरः। न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितोन्दिय:/// 
(मनु ।/4) 


अर्थ : - जो मनुष्य सुनकर, स्पर्श करके, देखकर, भोगकर और 
सूंघ कर न तो हर्षित होता है न ही दुःरत्री होता है उसी को जितेन्द्रिय 
कहते हैं। अर्थात्‌ योगशास्त्र के ऊपर कहे सूत्र के अनुसार ऐसे जीव के 
चित्त पर देखे और सुने गए पदार्थों का संस्कार नहीं पड़ता और यह 
वैराग्य की एक उत्तम अवस्था है। जिसके अभाव में चित्त का एकाग्र 
होना असंभव है। इन्द्रियों से वैराग्य प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने 
के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी को सांसारिक बातें देखने, सुनने से वैराग्य 
नहीं होगा तो वह एकाग्र चित्त से नहीं पढ़ पाएगा। गृहस्थी को बुराइयों 
से वैराग्य नहीं होगा तो वह एकाग्रचित से धनोपार्जन एवं बच्चों का 
पालन पोषण भली भांति नहीं कर पाएगा। कभी मांस मदिरा में मन 
जाएगा, कभी व्यभिचार में तो कभी भ्रष्टाचार में। एवं इस प्रकार 
माता-पिता, गुरु तथा देश की सेवा से भी विमुरत्र होगा। वानप्रस्थी एवं 
सन्यासी को इन्द्रियों के अशुभ कर्मों से वैराग्य नहीं होगा तो उसका मन 
विद्या एवं परमेश्वर में एकाग्रता पूर्वक नहीं लगेगा। अत: योग विद्या प्रत्येक 
आश्रम के लिए निधि है न कि केवल सन्यासी के लिए। 

वैराग्य का अथवा विद्या का वास्तविक स्वरूप जानने पर ही जीव 
सुरी होता है। वैराग्य का स्वरूप वेदों में से कुछ समझने का प्रयास 
करें। 

यजुर्वेद में कहा : - 

ईशावास्यामिद सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत। 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुध: कस्य स्विद्धनम्‌ 
(यजु0 अ0 40 मंत्र I) 

अर्थ :- इस संसार में जड़- जगत अर्थात्‌ सूर्य, चांद, पृथ्वी इत्यादि 
सबमें परमेश्वर व्यापक है और इसी प्रकार चेतन- जगत अर्थात्‌ सब जीवों 
में (जीवात्माओं में) भी परमेश्‍वर विद्यमान है। अतः संसार के प्रत्येक 
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पदार्थ उसी परमेश्वर के हैं। अतः पदार्थों का भोग शुभ कर्मो के लिए 
हम त्याग पूर्वक करें। इन पदार्थों को सम्बन्धियों को हम कदापि केवल 
अपना न माने तथा किसी प्रकार का लालच न करें क्योंकि इस संसार में 
जड़ अथवा चेतन (सम्बन्धी) हमेशा कभी किसी के नहीं हुए। यहां वेद 
हमें वैराग्य का ऐसा ज्ञान देता है कि हम संसार में रहकर सुरत्र शांति 
को प्राप्त करने के लिए एवं गृहाश्रम इत्यादि के शुभ कर्मो की सिद्धि के 
लिए संसार के पदार्थो का भोग त्याग पूर्वक करें। उन पदार्थो के प्रति 
वासना अथवा लालच न हो। अतः त्याग अथवा वैराग्य गृहाश्रम से लेकर 
सन्यास आश्रम तक सबको सुरव देने वाला है। योग विद्या के द्वारा ही 
इसके सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है और यह भ्रम दूर होता है कि वैराग्य 
केवल साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं होता है। क्योंकि वस्तुतः जैसा 
गीता अध्याय ।8/॥ में कहा कि देहधारी पुरुष सब कर्म नहीं त्याग 
सकता। अतः जीव सर्वदा गृहाश्रम इत्यादि में शुभ कर्म करे और कर्म 
फल का त्याग करके त्यागी बने। इसी त्याग रूपी कर्म के ज्ञान को 
समझकर अर्जुन ने महाभारत जैसा धर्मयुद्ध किया। राजा हरिशचन्द्र ने 
इसी वैराग्य एवं कर्म के स्वरूप को समझकर कि यहां अपना कुछ नहीं, 
उन्होंने सारा राज्य दान में दे दिया था। राजा जनक इसी वैराग्य एवं 
ज्ञान को समझकर राज्य के कार्य एवं गृहस्थ के शुभ कार्य करते हुए 
भी विदेही कहलाए एवं मोक्ष प्राप्त किया। अतः योग विद्या का यह वैराग्य 
का सूक्ष्म ज्ञान प्रत्येक नर नारी को समझना चाहिए एवं फिर गुहाश्रम में 
अथवा किसी भी आश्रम में रहकर सुर सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए 
शुभ कर्म करते हुए। कर्मों का त्याग करके तो कोई भी सुरव प्राप्त नहीं 
कर सकता। धन के प्रति भी वेद वैराग्य का स्वरूप दर्शाते हैं :- 


“कापील वासिनीम्‌ सुभद्रिकाम्‌ ससस्ति मा न नयत्ति।”” 
(यजु ० 23 /8) 


i अर्थात्‌ : - धन का स्वभाव है कि जहां यह एकत्र होता है उन 
जनों को निद्रालु आलसी और कर्महीन कर देता है। अतः धन पाकर भी 
मनुष्य को सदा पुरुषार्थ एवं शुभ कर्म करते रहना चाहिए। धन के प्रति 
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वैराग्य की भावना ही जीव को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती है। 
कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को धन का, पदार्थों का जब लालच 
दिया और कहा तू धन ले ले परन्तु आत्मज्ञान के विषय में मत पूछ। तब 
नचिकेता ने यमराज को उत्तर दिया :- 


“न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यों” 
(अध्याय ॥/27) 


अर्थात्‌ मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। 
ऊपर वेदमन्त्र के अनुसार कर्म तो करना है, आवश्यक धन भी शुभ 
कर्मो तथा परिश्रम से अर्जित करना है। लेकिन धन के प्रति मोह न 
होकर धन को त्याग पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। 


यहीं वैराग्य का सूक्षम स्वरूप समझना आवश्यक है। पदार्थ तो हों 
परन्तु पदार्थो के प्रति मोह न हो और पदार्थो का प्रयोग हम सदा सत्य 
क्रियाओं में ही करें, वह भी त्याग पूर्वक, तभी मन एकाग्र होता है। और 
जीव को सुर मिलता है। और जब तक जीव सब विषयों को नहीं 
त्यागेगा तब तक. उसका चित्त योग विद्या में नहीं लगेगा। अतः वैराग्य 
योग साधना के लिए आवश्यक है। अतः चित्त को समस्त विषय वासना 
से हटाकर अपने वश में करके ईश्वर में लय करने को वैराग्य कहते हैं 
और इस वैराग्य के समान कोई सुख नहीं। कहा भी है :- 


चाह गई चिता गई मनवा बेपरवाह 
जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहन्शाह। 


तो ऐसे वैराग्य के द्वारा योगाभ्यास से चित्त शुद्ध होता है और बुद्धि 
निर्मल होती है। और ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरे क्लेश दूर हो गए। इस 
प्रकार के वैराग्य के द्वारा स्त्री, अन्न, धन इत्यादि और सब सांसारिक 
विषयों इत्यादि में दोष देखते हुए निरन्तर योगाभ्यास में रत हुए प्राणी 
को मोक्ष प्राप्त होता है। योग समाधि को कहते हैं। योग से ही मोक्ष प्राप्त 
होता है। योग व समाधि दो प्रकार की होती है। एक सम्प्रज्ञात दूसरी 
असम्प्रज्ञात! जिसमें वैराग्यवान होकर योगाभ्यास के फल द्वारा संशय और 
मिथ्याज्ञान से रहित अपने ध्येय को जाना जाए उसे सम्प्रज्ञात समाधि 
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कहते हैं। इस अवस्था में जीव को अपना भी बोध होता है। 


और जिस अवस्था में समस्त चित्त की वृत्तियों का अंत हो जाए 
और केवल संस्कार ही शेष रह जाए उस चित्त की निरोध अवस्था को 
जीव की असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस अवस्था में ऐसा भाव होता है 
कि मानो चित्त है ही नहीं क्योंकि वह वृत्तियों के निरूद्ध हो जाने के 
कारण असम्प्रज्ञात योग समाधि में लय हो जाता है एवं इस अवस्था में 
जीव को केवल अपने स्वरूप का ही ज्ञान होता है क्योंकि जब तक 
जीव चित्त वृत्तियों के द्वारा बाहरी विषयों को देखता है, अथवा अनुभव 
करता है तब तक उसे अपने स्वरूप का ज्ञान अथवा ब्रह्म का ज्ञान नहीं 
हो पाता। यजुर्वेद ने कहा है :- 


“तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा:”” (3/79) 


अर्थात्‌ उस परमेश्वर को योगी लोग ही देखते हैं। अतः इससे सिद्ध 
हुआ कि योग विद्या द्वारा जीव दिव्य दृष्टि पाकर अपने स्वरूप को तथा 
परमात्मा के स्वरूप को देखता (अनुभव) है। स्थूल दृष्टि से अर्थात्‌ 
संसारिक दृष्टि से ऐसा दर्शन संभव नहीं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने 
अर्जुन को कहा :- 


न तु मा शक्यसे दष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। 
दिव्य ददामिते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌।। 
(गीता अ0 ॥/०) 


अर्थ :- हे अर्जुन तू अपने इन स्थूल नेत्रों के द्वारा मुझे देखने में समर्थ 
नहीं है। अतः में तेरे लिए दिव्य (अलौकिक) नेत्र देता हूं उससे तू मेरे 
योग के ऐश्वर्य को देख। 


और यही दिव्य नेत्र योग विद्या के द्वारा प्राप्त होते हैं जिससे जीव 

अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को देखता है। और ऐसी अवस्था 

को प्राप्त करने वाला जीव गृहाश्रम में भी हो सकता है और सन्यास 

आश्रम में भी हो सकता है। और वह संसार के प्रत्येक शुभ कर्म करता 

है। इसी अवस्था में रहकर श्री राम, श्री कृष्ण, राजा जनक, धुव, भरत, 

गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, परशुराम, ययाति राजा, गार्गी, मदालसा, 
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कात्यायनि इत्यादि अनेक महापुरुषों ने देश एवं समाज के लिए परोपकार 
के कर्म किए। जनता को सुर दिया। अतः योग विद्या के लिए यह भ्रांति 
नहीं होनी चाहिए कि यह गृहाश्रम के लिए नहीं है। और इसके लिए 
घर -बाहर छोड़कर के शरीर पर भभूत इत्यादि मलकर जंगल में जाना 
पड़ता है। यह मिथ्यावाद है। क्योंकि ऊपर कहे गए सब राजा एवं 
अधिकतर ऋषि - मुनि गृहाश्रम में शुभ कर्म करते हुए ही योग विद्या का 
अभ्यास करके परमेश्वर का दर्शन करते थे। अर्थात्‌ ईश्वर अनुभूति अपने 
अन्दर करते थे। 


अब थोड़ा सा परमेश्वर के विषय में जान लेना परमावश्यक है। 
क्योंकि योग विद्या द्वारा उसी का दर्शन होता है। सर्वप्रथम हम यह विचार 
करें कि परमेश्वर का दर्शन अथवा उसको जानना क्यों आवश्यक है। तो 
इसका साधारण सा यह उत्तर है कि प्रत्येक प्राणी सुरी रहना चाहता है। 
और परमेश्वर की भक्ति के बिना जीव को सुरब असंभव है। तुलसी ने 
इस बात को रामायण में कहा :- 


ऐसे बिनु हारि भजन रगसा। 
मिटहि न जीवन कर कलेशा॥ 


अर्थात्‌ बिना भगवान के भजन के जीवन में आए कलेशों का नाश 
नहीं होता। और केवल यदि धन एवं परिवार सुरबदायक होते तो रावण 
एवं दुर्योधन कंस इत्यादि धन पाकर, परिवार पाकर अत्यन्त सुरत्री होते 
परन्तु वह तो महा दुरी हुए और इसी धन को तथा परिवार को मीरा 
हरीशचन्द्र राजा भर्तृहरि, इत्यादि परमेश्वर की भक्ति के लिये क्यों त्याग 
करते? फिर जिस परमेश्वर ने मार्मिक संसार रचा और सब सुरत्र के 
पदार्थ हमें दिए उसकी भक्ति हमें अवश्य करनी चाहिए। नहीं तो हम 
एहसान फरामोश कहलाएंगे। दूसरा प्रश्‍न परमेश्वर के विषय में यह उठ 
सकता है कि परमेश्वर है भी कि नहीं? परमेश्वर की सिद्धि दो प्रकार से 
होती है। प्रथम बुद्धि द्वारा भौतिकवाद पर आधारित दूसरा आध्यात्मिकबाद 
में योग समाधि के द्वारा अनुभव पर आधारित। योग समाधि के विषय में 
तो ऊपर वर्णन किया गया है कि योग समाधि द्वारा योगी जन उसके 
दर्शन करते हैं। यहां भौतिकवाद पर आधारित परमेश्वर की सिद्धि के 
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विषय में विचार करते हैं। यद्यपि भौतिकवाद सिद्धि में भी सूक्ष्म रूप से 
आध्यात्मिकवाद का ही समावेश है। 


यह भौतिक सिद्धि दो प्रकार से है। प्रथम शब्द प्रमाण दूसरा 
अनुमान प्रमाण। शब्द प्रमाण में वेदमन्त्र तथा संसार के सब सद्ग्रन्थ 
आते हैं जिसमें परमेश्वर के होने का वर्णन है। जैसे साम वेद ने कहा: - 


“(नि होता सत्सि बहिर्षि” 
(सा0वेद0अ0] म0 ॥) 
अर्थात्‌ निश्चय ही परमेश्वर विश्व के कण-कण में व्यापक हैं! 
यजुर्वेद में कहा :- 
““ओउम्‌ ख ब्रह्म” 
(यजु० वेद अ0 40/7) 
अर्थात्‌ परमेश्वर आकाश के समान सब ओर व्यापक है। अर्थववेद 
में कहा: - 
"धाता दाधार पृथिवीं धाता धामुत सूर्या” 
(अथर्ववेद सूक्त 6०/३) 
अर्थात्‌ विधाता ने पृथवी आकाश और सूर्य को धारण किया। 
ऋगवेद ने कहा :- 
“"अस्निमीड़े पुरोहित” 
(ऋग वे0 अ0 ॥2) 
अर्थात्‌ संसार को रचने वाले परमेश्वर की मैं इच्छा करता हूं 
वेदान्त शास्त्र में व्यास मुनि ने कहा :- 


अथातो बह्ाजिज्ञासा। जन्माद्यस्य यत:। 
(/-2) 
अर्थात्‌ हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे सब संसार की 


उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। आगे कहा ' “शास्त्रयोनित्वात्‌'? अर्थात्‌ 


जिस परमात्मा के द्वारा ऋगवेदादि शास्त्र की उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ चारों 
वेद परमेश्वर से निकले। 


रामायण में कहा : - 
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हारि व्यापक सर्वत्र समाना 
प्रेम से प्रगट होई मैं जाना 


अर्थात्‌ परमेश्वर संसार के कण-कण में व्यापक है। प्रेम से प्रकट 
होते हैं। इसी प्रकार योग शास्त्र में कहा :- 


"क्लेश करम्मीविपाकाशयैरपरामुष्ट: पुरुष-विशेष ईश्वर :” 


(स0पा0 24) 


अर्थात्‌ जिसमें क्लेश, कर्म के फल संस्कारों का सम्बन्ध नहीं है 
वह ईश्वर है। क्योंकि जीव में तो जन्म- मृत्यु इत्यादि क्लेश होते हैं, 
जीव कर्म फल भी भोगता है परन्तु परमेश्वर में यह बातें नहीं होतीं। यह 
सब तो परमेश्वर के होने में शब्द प्रमाण है। परमेश्वर की भौतिकवाद 
सिद्धि में जो दूसरा अनुमान प्रमाण है उसे कहते हैं। जैसे दूर कहीं धुआं 
देखकर हम कहते हैं कि आग लगी है। तो यह हमने धुएं को देखकर 
अनुमान लगाया कि वहां आग लगी होगी। छोटे बच्चे को रोता हुआ 
सुनकर हम अनुमान लगाते हैं कि वह भूखा है। इत्यादि - इत्यादि। और 
यह अनुमान सत्य है। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम संसार की रचना में 
पृथ्वी, सूर्य एवं चन्द्रतारे इत्यादि देखते हैं और विचार करते हैं कि जब 
यह रचना हम मनुष्यों की नहीं है तो यह सब रचना किसकी है। तो 
अनुमान के आधार पर कहना पड़ता है कि यह सब रचना परमेश्वर की 
है। क्‍योंकि बिना निर्माण किए किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो 
सकता। अतः इस सब को रचने वाला सबका रक्षक, न्यायकर्त्ता, सबका 
स्वामी एक परमेश्वर ही है। 

परमेश्वर के स्वरूप को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक सुर को 
योग द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। योग केवल मानव शरीर द्वारा ही 
सम्भव है। “शरीर माद्य खलु धर्मसाधनम्‌।' यह हमारा मानव पंच भौतिक 
शरीर ही धर्म का साधन है। इसी से योग साधना होली है। पशु पक्षी ध 
र्म कर्म नहीं कर सकते। रामायण में इस शरीर को कहा है :- 


+ 
“साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । 
अर्थात्‌ यह शरीर योग साधना, धर्म एवं शुभ कर्म करने का साधन 
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है और इसी शरीर में रहने वाली कर्म बन्धन में पड़ी जीवात्मा शरीर द्वारा 
योग साधन करने से मोक्ष प्राप्त करती है। पशु के मरने पर उसकी देह 
किसी काम में आ जाती है परन्तु बिना साधना धर्म कर्म किये मनुष्य 
शरीर मरने से पहले एवं मरने के बाद भी कुछ फल नहीं देता, व्यर्थ 
होता है। शंकराचार्य ने एक स्थान पर कहा है :- 


बालास्तावरक्रीडासक्तस्तरुणास्तावतरुणी सक्तः 
बद्धस्तावच्चिन्तासक्तः परमे बह्माणि- काऽपि नसवतः। 


अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में रेलों में आसक्त रहता है, 
युवावस्था में युवती में (युवती युवा में विषयों में) आसक्त रहता है, 
वृद्धावस्था में चिन्ता (रोग कष्ट इत्यादि में) आसक्त रहता है, परन्तु 
परमेश्वर में कोई भी आसक्त नहीं रहता। शरीर साधन से चित्त वृत्तियों 
का परमेश्वर से जुड़ जाना ही योग है। सामवेद मन्त्र 273 (रथोभिः 
याता) के अनुसार परमेश्वर रथों व रमणीय योग मार्गो से (याता) प्राप्त 
होता है तथा बिना “देहेऽपि योगेन, न मोक्ष लभते विघे' अर्थात्‌ बिना 
मनुष्य देह के योग एवं मोक्ष भी सम्भव नहीं। अतः परमेश्वर की महान्‌ 
कृपा है उसने हमें मानव देह दी, इस देह की पालना के लिए सब पदार्थ 
दिये तथा मोक्ष पाने के लिए वेदों में उस प्रभु ने योग विद्या (परा 
विद्या /बह्म विद्या) का उपदेश दिया। इसलिए ऋगवेद में कहा :- 


“न विचेतदन्धः” । 


अर्थात्‌ बिना योग दृष्टि वाला (अन्धा) वेद के मन्त्र और ब्रह्म को 
नहीं जान सकता। इसीलिए कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या की जानकारी 
केवल योग साधना वाले के लिए ही कही गई है :- 


“तस्येतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌’” 


अर्थात्‌ उस ब्रह्म विद्या के तपस्या मन व इन्द्रियों का दमन तथा 


शास्त्रोक्त शुभ कर्म यह तीन आधार हैं। और वेदों में इस योग (बहा - 


विद्या) का सम्पूर्ण विस्तार से वर्णन है। अत: केवल पढ़कर, पढ़े हुए को 
याद करके, केवल प्रवचन करने से कोई भी बह्म ज्ञानी नहीं बन 
सकता। ऐसा करने वाला परमेश्वरकी बनाई योग विद्या (ब्रह्म) तथा 
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परमेश्वर का निरादर करता है, एवं पाप का भागी बनता है। महाभारत 
में भी कहा है :- 


तत्वज्ञ: सर्वभूतानाम्‌ योगज्ञ सर्वकर्मणाम्‌ उपायज्ञो मनुष्याणा नरः 

पंडित उच्यते। 

अर्थात्‌ जो सब भूतों को तत्व से जानता है, सब कर्मो को योग 

से जानता है वही मनुष्य मनुष्यों में पंडित (विद्वान) कहलाता है। 

एवं बिना योग के जीव, ब्रह्म एवं प्रकृति के रहस्यों को पढ़ -सुन तथा 

रट के बताता फिरता है उसे विद्वान नहीं कहते। इसलिए गीता में कहा 

है :- 
योग संज्ञितम्‌ तम्‌ विद्यात्‌। 
(गीता 6/23 ) 
जिसकी संज्ञा योग है अर्थात जिसका नाम योग है उस योग को 
जानो। 

यहां श्रीकृष्ण सब संसार को चाहे गृहस्थी अथवा किसी भी आश्रम 

में हो सब मनुष्यों को योगाभ्यास करने की शिक्षा देते हैं। योगाभ्यास 

करते- करते मन तथा पांचों ज्ञानेन्द्रियां जब विषयों से हट जाती हैं 

और ब॒द्धि परमेश्वर में स्थित हो जाती है तो यह योग की सबसे उत्तम 
अवस्था होती है। कठोपनिषद कहता है :- 

ताम्‌ स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम्‌ यागम्‌ इति मन्यन्ते। 

अर्थात्‌ उस इन्द्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं। अतः 

योगाभ्यास करने वाले जीव को योगाभ्यास में आने वाली निम्न विघ्न 
(रुकावट) से सावधान रहना आवश्यक है। 

व्याधिस्त्यान सशयप्रमादालस्यविरतिभ्रान्ति 


दर्शनालन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः। 


(योगशास्त्र स) पा0 ३0) 


अर्थात्‌ व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति 
दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवरस्शितत्व यह नौ चित्त के विक्षेप 
2 
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(रुकावट) योग साधना में आती हैं। 


l. 


व्याधि- शरीर के अन्दर के धातु (लौह इत्यादि) तथा रस (पानी 
इत्यादि) के संतुलन के बिगड़ने पर शरीर में जो विकलता होती है 
व रोग होते हैं उसे व्याधि कहते हें! 


सत्यान- आलस्य वश कर्म न करने की प्रवृत्ति को सत्यान कहते 
हैं। 

संशय-यह चित्त का ऐसा विक्षेप है जिसमें बुद्धि स्थिर नहीं रहती। 
ऐसा विचार आताहै कि कभी कहे यह मार्ग ठीक है कभी कहे 
दूसरा मार्ग भी ठीक है। बुद्धि संशय में ही रहती है। 


प्रमाद -योग साधना के उपायों का चिन्तन करने के लिए समय 
न निकालना प्रमाद कहलाता है। प्रमाद में पड़कर जीव जीवन का 
बहुमूल्य समय व्यर्थ कर देता है। 


आलस्य - चित्त का भारीपन होने से चेष्टा रहित होकर 
पुरुषार्थहीन हो जाना आलस्य कहलाता है। 


अविरति- चित्त संसारी विषयों से जुड़कर आत्मा को मोह तथा 
लोभ में फंसा देता है और योग साधना नहीं करने देता। इसे अविरति 
कहते हैं। 


भ्रांति दर्शन-उल्टे ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहते हैं। जैसे अज्ञान 
को ज्ञान समझना, असत्य को सत्य तथा भोग को योग समझना 
इत्यादि। यहां यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि जैसे वेद, शास्त्र, 
उपनिषद इत्यादि सदग्रन्थो में जो योग की सत्य परिभाषा एवं ज्ञान 
है उसे असत्य मानना तथा अपनी मर्जी से योग की परिभाषा निध 
[रित करना। तथा केवल आसन लगाने को योग कहना, शेष योग 
के अंगों की बात ही न करना। एक स्थान पर तो मैंने ऐसा भी 
पढ़ा कि किसी अपने को कहने वाले संत ने लिखा “मेरे मन 
और तुम्हारे मन की बात मिल जाए तो उसे योग कहते हैं। यह 
सब भ्रांति दर्शन है। योग नहीं है। 


अलब्ध भूमिकत्व- योगाभ्यास करते - करते यदि साधक की इच्छा 
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अनुसार जल्दी ही योग की कोई सिद्धि प्राप्त न हो और वह 
योगाभ्यास, विचलित बुद्धि से छोड़ दे, उसे चित्त का अलब्ध 
भूमिकत्व विक्षेप कहते हैं। यहां यह समझ लेना चाहिए कि जीव 
शुभ कर्म करे फल परमेश्वर पर छोड़ दे। 


१. अनवस्थितत्व -योगाभ्यास से जिस किसी प्राप्त हुई भूमि में चित्त 
की स्थिति का न रहना अनवस्थितत्व कहलाता है। 


ऊपर कहे गए यह नौ योग साधना में विघ्न हैं। ये आन्तरिक चित्त 
विक्षेप हैं। किसी भी साधना में विशेष बाधा आन्तरिक ही होती है। ये 
सब योग के श्रु हैं। वेदों में परमेश्वर ने एवं शास्त्रों में ऋषियों ने 
जीव पर अति उपकार करके इन बाधाओं का वर्णन करके तथा इनके 
स्वरूप का ज्ञान देकर इनको समझ कर इन बाधाओं से बचने को कहा 
है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी को खेलते समय तथा योद्धा को रण में 
लड़ते समय जो-जो बाधाएं आती हैं, उनका उसको प्रथम ही उसके 
गुरु ने ज्ञान दिया होता है। और वह कुशल योद्धा उन बाधाओं को 
सरलता से पार भी कर लेता है। जैसे कि अभिमन्यु को महाभारत युद्ध 
में द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह के अन्दर जाने वाली बाधाओं का पूर्ण 
ज्ञान था। अतः उसने बाधाएं पार की थीं एवं चक्रव्यूह भेदकर अन्दर 
चला गया था। उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उसको ज्ञान ही नहीं 
था अत: वह बाहर नहीं निकल सका। इसी प्रकार यदि योग की साधना 
करने वाले साधक को योग में आने वाले विघ्नों का पूर्ण ज्ञान हो तो वह 
उन विघ्नों को अभिमन्यु की तरह पार कर सकता है। एवं परम तत्त्व 
को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि दूसरा विघ्न - सत्यान है। जिसका अर्थ 
है, शरीर में विकलता होने से साधना करने की इच्छा होने पर भी साधना 
न करना। प्रत्येक प्राणी के मन में आता भी है कि में सत्संग में जाऊ 
घर में प्रभु का नाम लूं। अग्निहोत्र करू। योग साधना करू। परन्तु सत्यान 
विघ्न के प्रभाव से ऐसा करने से जी चुराता है। तो जब यह ज्ञात हो 
गया कि हम अपना मन सत्यान विघ्न के कारण ही साधना से. हटा रहे 
हैं तो हम उत्साह एवं पुरूषार्थ से सत्यान विघ्न को ही हटा दें एवं मन 
को नित्य साधना में बैठने की आदत डालें। 


85 गक 
८८-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रथम: समाधिपाद: 


इसी प्रकार पहला विघ्न व्याधि अर्थात रोग है। शरीर जब रोगी 
होता है तो साधना सम्भव नहीं। तब हम क्यों न पुरुषार्थ द्वारा व्यायाम, 
सैर, औषधी एवं योग आसन करके शरीर के समस्त रोगों का नाश 
करें। ब्रह्मचर्य इत्यादि का सेवन करें। नियमित सात्विक एवं पौष्टिक 
आहार लें। तो इसी प्रकार संशय, प्रमाद एवं आलस्य आदि अन्य विघ्नो 
का भी हम नाश करें। इन नौ विघ्नों के अतिरिक्त योग शास्त्र में 
निम्नलिखित पांच विघ्न और भी हैं। ये पांच विघ्न हैं :- 


'दुःरखदोर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वास - प्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ।37॥/ 


अर्थ :- (दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रशवासाः) दुःख, दौर्मनस्य, 
अङ्गमेजयत्व, श्वास और प्रश्‍वास ये पाँचों विघ्न (विक्षेपसहभुवः) ऊपर 
कहे 9 विक्षेपों के साथ-साथ होने वाले हैं। 


. दुःखः - आध्यात्मिक आधिभौतिक एवं आधिदैविक ये तीन प्रकार 
के दुःख हैं। जिनका वर्णन पहले हो चुका है। दुःख का सामान्य 
लक्षण यही कहा है कि जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसके नाश 
करने का प्रयत्न करता है उसे ही दुःख कहते हैं। जैसे बिमार हुआ 
तो दुःरत्री है और अब उस बिमारी वाले दुरत्र को दूर करने के 
लिए दवाई इत्यादि लेता है। नौकरी नहीं लगी तो दुखी है। अतः 
नोकरी की रोज करता है इत्यादि इन दुरं को साधना से दूर 
करें। अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा ये दूर होते हैं। 


2. दौर्मनस्यः- मानसिक परेशानी अर्थात्‌ इच्छा भंग होने से मन में 
जो विषाद अथवा क्षोभ उत्पन्न होना। पुरुषार्थ से योग साधना करते 
रहने पर यह विक्षेप भी दूर होता है। 


3. अडङगम्‌ एऐजयत्वः- अंगो का हिलना! साधना में बैठने पर भी 


अंग हिलते हैं। बिमारी में भी ऐसा न होने देना। अर्थात्‌ इलाज वा 
साधना करके ठीक करना। 


4. शवास:- जिससे बाहरी वायु को नासिका द्वारा अन्दर खींचा जाता 


है। इसमें यदि कोई कठिनाई है तो यह विक्षेप है। योग साधना 
से इसे दूर करना। 
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5. प्रश्‍वास:- जिससे पेट में भारी वायु को बाहर निकाला जाता है। 
ऐसा करने में यदि कठिनाई होती है तो यह भी विक्षेप (विघ्न) 
है। साधना से इसे दूर करना। 


यह ऊपर लिखे नौ तथा पांच विक्षेप योग साधना के शत्रु हैं। 
इन विघ्नों को दूर करने के लिए वैराग्य एवं नित्य की योग साधना परम 
आवश्यक है। इस साधना से ये विघ्न दूर होते हैं। साथ ही साथ एक ही 
परम तत्व परमेश्वर के स्मरण का अभ्यास करें। यह अभ्यास सामवेद के 
अनुसार :- 


उप त्वागने दिवे-दिवे द्ोषावस्त-थिया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि 
(सा0वे0 4) 


अर्थात्‌ हे प्रभु हम मन से तेरी उपासना प्रतिदिन सांयकाल एवं 
प्रातःकाल में करें। यह नियम न तोड़े। सत्य बोलें, धर्म पर चलें, नित्य 
वेद वा धर्म ग्रन्थ का अध्ययन करें। इतना नियमित जीवन करने से सब | 
सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात्‌ धन, यश, कीर्ति निरोगता एवं 
गृहाश्रम में शुभ कर्म करते हुए इस लोक एवं परलोक का मोक्ष सुख 
प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही गीता में उपदेश है; 


कर्मज' बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण: 

जन्म- बन्धावि-निर्मुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ 
(गीता 2/5) 
अर्थात जिनकी बुद्धि योग युक्‍त है वह (मनीषिणः) वेदों की विद्या 
का मनन करने वाले मनीषि अर्थात मुनि कहलाते हैं। वे मुनि (कर्मज्‌ 
फलम्‌ त्यक्त्वा) कर्म करते हुए उस कर्म के फल को त्याग कर 
(जन्मबन्ध- विनिर्मुक्ताः) जन्म मरण रूपी कर्म के बन्धन से छूट कर 

अमृत्तमय परम पद परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। 


यहां श्रीकृष्ण महाराज ऋषि मुनि योगी की परिभाषा करते हुए 
कह रहे हैं हित रह महापुरुष भी कर्म को नहीं छोड़ते। परन्तु इस महान्‌ 
अवस्था में भी कर्म करते हैं परन्तु इनको कर्म फल नहीं लगता। तो 
आम प्राणी यदि रोगी होकर, आलसी होकर संसार के, गृहस्थ के, शुभ 
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कर्म छोड़कर अपने आप को महान कह रहा है। तथा योग साधना इत्यादि 
शुभ कर्म नहीं करता तो वह निश्चित रूप से वेद, शास्त्र, गीता एवं 
सद्ग्रंथों के विरुद्ध है। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए रावण, कंस एवं 
दुर्योधन की तरह अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है। 
ऋगवेद में इनके लिए कहा गया है:- 


आम्‌ मोघमन्न विन्दते अप्रचेताः सत्य ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य 
नार्यमण' पुष्यति नो सखाय केवलाघो भवति केवलादी। 
(ऋग्वेद 0, 07,6) 


अर्थ :-परमेशवर कहता है-हे मनुष्य जो केवल स्वयं राता है वह 
केवल पाप खाता है। वह न तो विद्वानों या समाज का पोषण करता है 
और न अपने मित्रों का पोषण करता है। में सत्य कहता हूं कि उस 
मूर्ख अज्ञानी के लिए इस तरह केवल अपने - लिए धन कमाना उसके 
लिए उसकी मौत है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा :- 


“नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य” 
. साधना से रहित जीव के अन्तःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती। 
- संशय युक्त, मोह युक्त, विषय युक्त, राग द्वेष युक्त, विचलित, झगड़ालू 
बुद्धि होती है। इसीलिए गीता का पवित्र उपदेश प्रत्येक नर-नारी को 
हुआ कि :- 
“योगस्थः कुरू कर्माणि” 
(गीता 2/48) 
अर्थात योग में (साधना में) स्थित हुआ कर्मों को कर। जो नित्य 
की साधना से रहित हैं वह संसार के अशुभ कर्मो की साधना में लिप्त 
होकर जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जबकि यह शरीर अनमोल रत्न है। 
“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” 
अर्थात हमारा शरीर ही धर्म एवं शुभ कर्म करने का साधन है। रज, 


तम एवं सत्व प्रकृति से उत्पन्न पंच भौतिक मानव शरीर जब योग 
साधना द्वारा संयत होता है, तब शरीर में रहने वाली जीवात्मा विवेकशील 
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होकर तृण से लेकर ब्रह्म तक के ज्ञान को प्राप्त करके आनन्द मग्न हो 
जाता है। यही मानव लक्ष्य भी है। अतः योग विद्या सबको धारण करना 
सबका धर्म है। गीता में योग विद्या गुहस्थाश्रम में रहने वाले श्रीकृष्ण 
महाराज गृहस्थाश्रम में रहने वाले अर्जुन को बता रहे हे। अत: यह भी 
व्यर्थ की बात ही कही जाएगी कि कोई कहे कि योग विद्या गृहस्थाश्रम 
के लिए नहीं है। 


यह चित्त के विक्षेप स्वयं योग के विघ्न नहीं है परन्तु चित्त वृत्तियों 
के साथ मिलकर योग साधना में विघ्नकारी होती हैं। चित्त के विक्षेप 
(विघ्न) को नाश करने के लिए एक सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर में चित्त 
को एकाग्र करना चाहिये। चित्त वह पदार्थ है जिसके द्वारा अनेक विषयों 
का चिन्तन होता है परन्तु इसका यह स्वभाव भी है कि यदि सब विषयों 
से हटा कर एक विषय पर इसे एकाग्र किया जाये तो यह उस एक 
विषय पर एकाग्र हो जाता है जैसे विद्यार्थी का चित्त माता-पिता, 
खेल- कूद, मित्र इत्यादि अनेक विषयों में लिप्त रहता है परन्तु पढ़ाई 
करते समय वह विद्यार्थी चित्त को पढ़ाई में एकाग्र कर लेता है। खेलते 
समय सिर्फ एक खेल में ही चित्त को एकाग्र कर लेता है। बिल्कुल इसी 
प्रकार प्राणी प्रातः एवं सांय प्रतिदिन चित्त को परमेश्वर में एकाग्र कर 
सकता है। केवल जिज्ञासा, पुरुषार्थ एवं उत्साह सहित योग साधना की 
आवश्यकता है। इसी बात को योग शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है। 

तत्प्रतिषेधार्थमेकत्त्वाभ्यासः ॥/32// 

अर्श :- (तत्प्रतिषेधार्थम्‌) उनको रोकने को लिए 
(एकतत्त्वाभ्यासः) एक तत्त्व का अभ्यास करना चाहिए। 

भावार्थ :-तत्‌ का अर्थ है उसके अर्थात्‌ ऊपर कहे सूत्र 30 एवं 
3] में कहे योग में आने वाले विघ्न तथा प्रतिषेध का अर्थ है निषेध, 
रण्डन। एक तत्त्व का अर्थ है, “केवल एक ईश्वर। अभ्यास का अर्थ है 
निरंतर साधना -उपासना। भाव यह है कि सूत्र 30 एवं 3। में कहे योग 
साधना में आने वाले विघ्नों का नाश करने के लिए केवल एक ईश्वर के 
स्वरूप के ध्यान तथा उसी एक मात्र ईश्वर की भक्ति का अभ्यास करें। 
अथर्ववेद (कां0 ।3 /अनु0 4/ मं0 ॥6 से 2) में कहा - ' न द्वितीयो 
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न तृतीय: ....... एक एकवृदेक एव।” अर्थात्‌-इन मंत्रों से यह सिद्ध है 
कि परमेश्वर एक ही है। उससे भिन्न न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न 
पाँचवां, न छठा, न सातवाँ, न आठवाँ, न नौवां, न दसवां कोई ईश्वर 
है। वह सदा एक ही है और उससे अन्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसे 
ही सूत्र में एक तत्त्व कहा है। अतः चञ्चल चित्त को एकाग्र करने के 
लिए परमेश्वर के स्वरुप के ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। 
ऊपर कहे नो आन्तरिक एवं अन्य पांच इनके साथ आने वाले विक्षेप 
नाश हेतु (एक तत्त्व अभ्यासः) एक तत्त्व अर्थात्‌ चित्त को एकाग्र करने 
को एक परमेश्वर स्मरण का नित्य अभ्यास करें। भाव यह है कि एक 
परमेश्वर में ही चित्त को एकाग्र करें। क्योंकि चित्त का यह स्वभाव है 
कि चाहे दिन भर जीव संसार के गृहस्थ के शुभ कर्मो में चित्त लगाये 
रखे परन्तु जब इस चित्त को सब विषयों से हटा कर एक जगह परमेश्वर 
की साधना में स्थिर किया जाये तो चित्त एक जगह स्थिर हो जाता है। 
. चित्त की स्थिति समझने के लिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एवं कारण 
शरीर समझने की आवश्यकता है। सामवेद के मन्त्र में कहा :- 
त्व हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ती पुरामसि। 
(साम वे0 ।249) 
अर्थ :- हे परमेश्वर आप निश्चय से अनादि काल की (पुराम्‌) 
स के अर्थात सूक्ष्म और कारण शरीरों के धारण, रक्षण करने वाले 
] 
सामवेद के ॥250 मन्त्र में कहा :- 
पुरा भिन्दुः युवा कविरमितौजा अजायत | 
अर्थात मन्त्र में स्थूल शरीरो का भेदन (मृत्यु) करने वाला परमेश्वर 
को कहा है। एवं प्रत्येक वेद में इसका वर्णन है। 
गीता के भी तेहरवें अध्याय के श्लोक में इसका वर्णन इस प्रकार है : 
इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते | 
अर्थात्‌-यह शरीर ही क्षेत्र है। और जो व्यक्ति क्षेत्र को जानता है | 
उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। किसी शायर ने बड़ा सुन्दर कहा है :< | 
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“कोई कया करेगा किसी और पे शोदा होकर। जिसने अपने को न 
जाना कभी अपना होकर” अर्थात्‌ यदि हम अपने शरीर के बारे में नहीं 
जानते तो सुख, शांति कर्तव्य अथवा भगवान के बारे में क्या जानेंगे? 
इसी अध्याय के चौथे श्लोक में श्री कुष्ण ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान 
ऋषियों द्वारा एवं वेद अन्त्रों द्वारा अनेक प्रकार से गाया गया है। और 
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में इसी अध्याय के पांचवे शलोक में 
शरीर की रचना के विषय में कहा :- 


महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैक च पञ्चचेन्द्रिययोचरा;। 


अर्थात इस शरीर (क्षेत्र) की रचना में पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, 
त्रिगुणी प्रकृति, पांच ज्ञानेन्दि, पांच कमोन्द्रि तथा एक मन और पांच 
ज्ञानेन्द्रियों के विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध है। इसी 
क्षेत्र (शरीर) के पांच कोष इस प्रकार हैं :- 
।) अन्नमयकोष 2) प्राणमयकोष ३) मनोमयकोष 4) विज्ञानमय कोष 
5) आनन्दमयकोष। 

चित्त को समझाने के लिए तीसरे नम्बर के मनोमय कोष को हम 
देरवें। कोषों का चारों वेदों में वर्णन है। अलग अलग कर्म करने से 
मुख्यतः मन पांच प्रकार का कहा गया है :- 
7) देवमन 2) यक्षमन 3) प्रज्ञानमन 4) चेतस्‌मन 5) धृतिमन। 

(यजुर्वेद 34/।-3 ) 

इन्ही पांचों में एक चेतसूमन कहा गया है। इसे ही चित्त कहा जाता 
है। इस पर कर्मो के संस्कार अंकित रहते हें! साधना के समय जब हम 
चित्त को परमेश्वर में लगाते हैं तो चित्त पर अंकित पुराने सस्कार जागृत 
होकर पुराने अनुभवों का स्मरण करता है। यह चित्त एक समुन्द्र के 
समान है जिसमें हजारों वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती रहती हैं। 

इसी चित्त की पांच वृत्तियों का वर्णन पहले कर चुके हैं। जन्म 
जन्मान्तरों के किए हुए कर्म से इस चित्त पर अंकित संस्कारों में से 
कोई भी संस्कार कभी भी प्रकट होकर जीव से अच्छा या बुरा कर्म 
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कराता है अथवा सुरब और दुःख देता है। इसी चित्त के विक्षेपों (विघ्नों) 
का वर्णन ऊपर किया गया है। इन विक्षेपों का नाश परमेश्वर के स्मरण 
का अभ्यास करके होता है। योग शास्त्र के पहले अध्याय के तेतीसवें 
सूत्र में चित्त को निर्मल और प्रसन्न रखने के लिए सुखी से प्रीति, दुःरबी 
पर दया, पुण्यात्मा पर प्रसन्नता और पापी की उपेक्षा करने के लिए कहा 
गया है। ऐसा करने से चित्त एक ईश्वर में स्थिर होता है। सूत्र इस प्रकार 
है :- 


मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणा' सुरवदुःरवपुण्यापुण्यविषयाणाः 
भावनातशचित्तप्रसादनम्‌।।3 3 ॥। 


अर्थ :- (सुरत्रदुःरत्रपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌) सुरवी, दुरबी, पुण्य एवं 
पापवान आत्माओं से क्रमशः (मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणाम्‌) मैत्री, करूणा, 
प्रसन्नता एवं उपेक्षा की (भावनातः) भावना रखने से (चित्तप्रसादनम्‌) 
चित्त निर्मल हो जाता है। 


यज्ञ, स्वाध्याय, एवं योगाभ्यासदि अनुष्ठान करने के लिए चित्त का 
निर्मल एवं प्रसन्न होना अति आवश्यक है। परमेश्वर के नाम स्मरण के 
साथ सुरत्री से मित्रता, दुरबी पर दयाभाव, पुण्यवान से मिलकर प्रसन्नता 
एवं पापी की उपेक्षा अर्थात्‌ पाप से उदासीन हो जाना भी चित्त को 
निर्मल करने में सहायक है। सुरती से मित्रता का भाव है कि जो 
धर्मानुसार कर्म करके आत्मा में आनन्द प्राप्त किये हुए है। ऐसे धर्मात्मा 
पुरुषों से मित्रता करनी चाहिए। दुर्री पर दया भाव होना चाहिये, यदि 
अपनी सामर्थ में हो तो उसका दुःख दूर करना चाहिये। जो पुण्यात्माएं 
हैं उनके साथ हर्ष की भावना हो तथा पापी से उदासीन हो जाना श्रेष्ठ 
है। उदासीन का भाव है कि न भलाई में न बुराई में! व्यास मुनि इस सूत्र 
की व्याख्या में कहते हैं कि ऐसे व्यावहार से सात्त्विक धर्म उत्पन्न होता 


है। उससे चित्त प्रसन्न होता है। प्रसन्न हुआ चित्त एकाग्रता को प्राप्त 
होता है। 


ऐसा करने पर भी योग में आने वाले विघ्नों का नाश होता है। 
गीता के तीसरे अध्याय के तीसवें शलोक में भी “अध्यात्मचेतसा” 
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अर्थात्‌ ध्याननिष्ठ चित्त की आवश्यकता पर बल दिया है। आप देखेंगे 
कि जिस प्रकार परमेश्वर गहन विषय है उसी प्रकार परमेश्वर से निकली 
वेदों में योग विद्या भी गहन एवं सूक्ष्म विषय है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 
कहा : = 

“हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन” 


अर्थात्‌ एक परमेश्वर ही योग के वक्ता हे अन्य कोई नहीं। 
श्रीमदभागवत्‌ में भी कहा :- 
इद हि योगेश्वर योगनैपुण हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद्‌ यत्‌। 
(श्रीमद्‌ भागवत्‌ 5 /9 /3 ) 


अर्थात यह योग कौशल वही है जिसे भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा 
था। उसी महान योग में चित्त की विशेष भूमिका है। चित्त यदि निर्मल 
एवं प्रसन्न होगा तभी योग साधना सफल होगी। यहाँ चित्त को निर्मल 
करने के उपाय योग शास्त्र में वर्णित कहे जा रहे हैं। पहला उपाय चित्त 
को निर्मल करने का एक तत्तव परमेश्वर का अभ्यास करना कहा, दूसरा 
सुरव्री से प्रीति, दुःरत्री पर दया, पुण्यात्मा पर प्रसन्नता अर्थात शुभ कर्म 
करने वाले से प्रसन्नता तथा पापी का त्याग कहा, तीसरा उपाय योग 
शास्त्र में कहा :- 

प्रच्छर्दनविधारणाभ्या वा प्राणस्य ॥/3 ४॥। 

(वा) अथवा (प्राणस्य) प्राण वायु को (प्रच्छर्दन- विधारणाभ्याम्‌) बाहर 
निकालने एवं रोकने से चित्त एकाग्र होता है। 

अर्थात्‌ प्राणवायु को बलपूर्वक बाहर निकालने और पुनः अन्दर 
रवींचने से अर्थात्‌ प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र होकर निर्मल एवं प्रसन्न 
होता है। छर्दन का अर्थ होता है बाहर निकालना अर्थात उदर में भरी 
वायु को नाक से प्रयत्न पूर्वक बाहर निकालने को प्रच्छर्दन कहते हैं। 
इसी प्रकार प्राण वायु को खींच कर अन्दर निरोध करने को धारणा 
कहते हैं। भाव यह हुआ कि प्राण वायु को उदर से बाहर निकाल कर 
यथाशाक्ति बाहर रोकना पुनः प्राणवायु को पेट के अन्दर खींच कर 
-यथाशाक्ति अन्दर रोकना ऐसी प्राणायाम की क्रिया को करने से मन 
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वासना रहित होकर निर्मल एवं प्रसन्न होता है। अथर्ववेद में प्राणायाम की 
महत्ता का वर्णन इस प्रकार है। 


स य एव विदुष उपद्रष्टा भवति प्राण रूणद्धि। 
न च प्राण रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते। 


न च सर्वज्यानि जीयते पुरैन' जरसा प्राणो' जहाति। 
(अथ0 ॥/3/54- 55-56) 


अर्थात्‌ जो मनुष्य (एवं विदुषः उपदुष्टा) उस परमात्मा का 
साक्षात्कार करना चाहता है वह (प्राणं रूणद्धि) अपने प्राणों को रोकता 
है अर्थात्‌ प्राणायाम करता है यदि प्राण नहीं रोकता तो सब प्रकार की 
हानि से निर्बल हो जाता है। यदि हानि से हीन नहीं होता तो इस मनुष्य 
को बुढ़ापा आने से पहले प्राण छोड़ देता है। इवेताक्ष्वतरोपनिषद्‌ में 
कहा : = 


“यत्र वायुः अधिरूध्यते तत्र मनः संजायते”? अर्थात्‌ जहां- जहां 
प्राणवायु का भली भांति निरोध किया जाता है वहां मन (चित्त) निर्मल 
हो जाता है। फिर इसी उपनिषद्‌ में कहा :- 


“प्राणान्‌ प्रपीडयेह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकया उच्छ्वसीत। 
दृष्टाक्ष्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्‌ मनो धारयेताप्रमतः?” अर्थात्‌ बुद्धिमान 
साधक योगसाधना में प्राणायाम करके प्राण के सूक्षम हो जाने पर नासिका 
द्वारा उसे बाहर निकाल दें। तथा इस मन को सावधान होकर वश में 
किए रहे। गीता में कहा :- 

प्राणापानयति रूद्ध्वा प्राणायामपरायणा; 
(अ0 4 श0 29) 
अर्थात्‌ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के अभ्यासी 


'लोग परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। (प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ है ) 
सांख्य के मुनि कपिल ने भी कहा :- 


"निरोधश्छरदिविधारणाभ्याम्‌ 
(3/33) 
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अर्थात्‌ प्राण को बाहर निकालने और प्राण को अन्दर रोकने से 
चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है जिससे चित्त निर्मल एवं प्रसन्न 
होता है। 


इस प्रकार वेद एवं शास्त्रों ने प्राणायाम द्वारा चित्त को निर्मल करने 
का आदेश प्रत्येक प्राणी को दिया। चाहे वह गृहाश्रम में हो अथवा अन्य 
किसी आश्रम में हो। 


इस प्राणायाम के अभ्यास से भी चित्त के विक्षेप (विघ्न) जिनका 
वर्णन पहले किया गया है, वह विघ्न नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल होकर 
तथा एकाग्र होकर एक तत्त्व परमेश्वर में स्थिर हो जाता है। 


एवं प्राणायाम योग विद्या के आठ अंगों में से एक अंग है। जिससे 
चित्त निर्मल होकर परमात्मा में लगता है। यजुर्वेद के अ. 7/8 मे परमेश्वर 
ने कहा “'इन्द्रवायु...”” अर्थात योग विद्या के जिज्ञासु योग के यम नियम 
इत्यादि आठ अंगों की साधना करके तृण से लकर परमेश्वर तक का 
ज्ञान प्राप्त करता है और योग बल द्वारा सब दुरवों का नाश कर लेता है। 
इसी अध्याय के बारहवें मन्त्र में कहा “तं प्रत्यनथा.... ” अर्थात योगी योग 
के अंगो को स्वीकार करने वाले हैं और योग द्वारा सब सुरवों को प्राप्त 
करते हैं। सुख का अर्थ इस लोक और परलोक का मोक्ष सुरत्र है। यजु0 
॥/2 में कहा :- 

““युक्तेन मनसा...” 


अर्थात जो मनुष्य योगाभ्यास द्वारा तत्वज्ञान के जिज्ञासु होते हैं वह 
अवश्य सब सुखों को प्राप्त करते हैं। सा0 वे0 7057 वेदमन्त्र से स्तुति 
करने वाला तर जाता है। (तरत्स मन्दी) स्तुति करने वाला (धावति) 
उत्तम गति को जाता है (धारा) वेद वाणी से। अर्थात्‌ वेद में कही योग 
विद्या द्वारा मन निर्मल करके जीव परमेश्वर को एवं सब सुरवरं को प्राप्त 
कर लेता है। यह महान सुखों व्ही खान योग विद्या भगवान द्वारा वेद में 
वर्णन की गई। आज वेद विद्या का प्रचार एवं ज्ञान न होने के कारण इस 
योग विद्या का सत्य स्वरूप प्रायः छिप गया है। जैसे अज्ञानवश कोई केवल 
आसन लगाने को ही योगा कहते हैं। जबकि आसन लगाना योग के आठ 
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अंगों में से एक है। पूर्ण योग विद्या नहीं है। केवल आसन से शरीर की 
कहां तक रक्षा करोगे अन्त में मृत्यु आनी ही होगी। लेकिन पूर्ण योग 
विद्या द्वारा मृत्यु से जीव तर जाता है। अन्य क्लेशों के साथ योग द्वारा 
मृत्यु जैसे क्लेश को भी नाश करके इस लोक एंव परलोक का सुख 
प्राप्त करता है। आप इसका उदाहरण योगेश्वर श्री कृष्ण को देखें जो 
चारों वेदों एवं योग विद्या के ज्ञाता थे और गीता में उन्होंने स्वयं कहा 
कि वस्तुतः चारों वेद परमेश्वर का ही स्वरूप हैं लेकिन श्री कृष्ण ने 
कहा :- 


““केदाना सामवेदो अस्मि” 
(गीता 0/22) 


परन्तु चारों वेदों में मैं सामवेद हूं। अन्य उदाहरण में मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री राम को वाल्मीकि जी ने वेदज्ञ एवं समाधिवान अर्थात योग द्वारा 
समाधि लगाने वाले कहा न कि केवल आसन लगाने वाले। तुलसी ने 
अपना वेदों का प्रेम सनकादि ऋषियों को चारों वेदों का रूप कह कर 
इस प्रकार प्रकट किया। 


“रूप धरे जनु चारिउ बेद” 
(उत्तराकाण्ड दोहा 3] की अगली चौ0) 
पूर्ण वेद एवं योग विद्या जानते हुए भी वेद उनके इतने प्रिय थे कि 
लुलसी ने कहा :- 
“बेद पुरान बसिष्ठ बरवानही' 
सुनाहि राम जद्यपि सब जानहि”” 
(रामायण उत्तराकाण्ड दो 25 को अगलीचौ०) 


अर्थात्‌ वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यद्यपि वेद विद्या आदि स्वयं 
जानते थे परन्तु नित्य वशिष्ठ मुनि से प्रेम पूर्वक इस सनातन परमेश्वर 
की वाणी वेद को सुनते थे। एक जगह तो लुलसी ने राम को वेदों का 
रक्षक तक कहा है। अर्थात्‌ वह स्वयं वेद सुनते थे एवं प्रजा वेद सुनती 


थी और तुलसी ने कहा नर-नारी वेद पथ पर ही चलते थे। वेद विरोधी 
के लिए तुलसी ने रामायण में कहा :- 
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“सुर श्रुति निदक जे अभिमानी 
रोरव नरक परहि ते प्रानी” 
(उ0 दो0 720 की चौ. 3) 


अर्थात्‌ जो वेद के ज्ञाता विद्वानों एवं वेदों की निन्दा करते हैं वह 
अभिमानी लोग रौरब नरक में पड़ते हैं। 


आज विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति चारों वेदों का ज्ञान न होने के 
कारण योग विद्या अज्ञान द्वारा छिप कर रह गयी है। वेद एवं वेदों में 
निहित योग विद्या में भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति दोनों की 
साथ-साथ प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 


अतः आज भारत वर्ष को नैतिक, राजनैतिक, भौतिक, सामाजिक 
एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुनः अपनी सनातन एवं पुरातन 
संस्कृति, संस्कृत एवं वेद शास्त्रों को अपनाने की आवश्यकता है। इसी 
संस्कृति के कारण यह हमारा भारतवर्ष जगतगुरु कहलाता था। योग 
विद्या पर संशय का समाधान करते हुए सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि 
(सां० शा0 अ0 6/26 एवं 27) कहते हैं कि जीव की यह आशंका 
निर्मूल है कि योगाभ्यास द्वारा ध्यान लगे या न लगे परन्तु आत्मा असंग 
होने के कारण दोनों अवस्थाओं में समान है। अत: योग द्वारा ईश्वर में 
ध्यान लगाने की क्‍या आवश्यकता है। इस शंका का समाधान करते 
कपिल कहते है ““निःसङ्ऽविवेकात्‌'” 
(सांख्य शास्त्र 6/27) 


अर्थ- आत्मा असंग होते हुए भी उसमें प्रकृति के संग के कारण 
अविवेक होने से अविद्या आदि क्लेशों का सम्बन्ध हो जाता है। 

इन क्लेशों को योग द्वारा समाप्त करने पर ही चित्त निर्मल होता है 

तथा आत्मा स्वतः अपना स्वरूप अनुभव करता है। इस विषय, पर योग 

विद्या का सुन्दर उपदेश कपिल मुनि ने इस प्रकार किया जिसका वर्णन 

ठीक इसी प्रकार योग शास्त्र में भी है। और यह निम्न योग के अंग है : - 

ध्यान धारणाभ्यास वैराग्यादिभिः तन्निरोधः 
(सां. शा0 6/29) 
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अर्थात्‌ ध्यान, धारणा, अभ्यास, वैराग्य आदि के द्वारा क्लेशादि 
समाप्त होते हैं और जीवात्मा शरीर से पृथक होकर अपने स्वरुप का 
अनुभव करता है। एवं ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है। अतः योग ब्रह्म की 
उत्कृष्ट एवं महान उपासना है। वेद ने योग द्वारा उपासना इस प्रकार 
कहा :- 


“युञ्जान: प्रथम मन: तत्त्वाय सविता धियः” (यजु० ॥/2) 


अर्थात्‌ योग को करने वाले परमेश्वर प्राप्ति के लिए पहले मन को 
परमेश्वर से जोडते हैं। और अगले ही मन्त्र में कहा कि योगी लोग और 
जो ध्यान लगाने वाले हें वे लोग नाडियों में आत्मा द्वारा परमेश्‍वर की 
धारणा करते हैं। महाभारत में योगी को सर्वश्रेष्ठ कहा है: - 


“'यस्तु योगी च मुक्तश्च स एतेभ्यो विशिष्यते” (महा.भ,अश्शवमेधिकपूर्व 
अ0 78/20) 


अर्थात्‌ जो योगी है एवं मुक्त है, वह सर्वश्रेष्ठ है। 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि योग विद्या द्वारा मन निर्मल होकर 

परमेश्वर में लीन होता है। योग शास्त्र ने कहा : - 
““योयश्चित्त वृत्ति निरोध:” (7/2) 

अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को सब प्रकार के विषयों से, योग विद्या 
द्वारा हटाकर परमेश्वर में लगाना ही योग है। ईश्वर में विशेष भक्ति होने 
से शीघ्र योग साधना सफल होती है और शीघ समाधि लाभ प्राप्त होता 
है। समाधि लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति विशेष होना आवश्यक है। 
अतः योग साधना में योग शास्त्र ने कहा कि ईश्वर प्रेम तथा ईश्वर भक्ति 
बढ़ाने के लिए ईश्वर के गुणों का तथा उसके नाम का स्मरण नित्य 
करना चाहिए। ऐसा करने से चित्त निर्मल होकर ईश्वर में एकाग्र होता 
है। अत्त: योग विद्या में परमेश्वर के गुणों का गान एवं परमेश्वर का नाम 
जपने से यह सिद्ध है कि योग विद्या परमेश्वर को प्राप्त करके भौतिक 
एवं आध्यात्मिक सुरबों को प्राप्त कराती है। इस विद्या के साथ अन्य 
छेड़रवानी करना विद्या का अपमान है। जैसे इसका 'केवल एक अंग आसन 
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या प्राणायाम इससे निकाल लें एवं बाकी भगवान से मिलने की बात, 
वेदों की बात शास्त्रों की बात न करें। अथवा केवल पढ़-सुन-रट कर 
आसन इत्यादि अन्य को सिरा कर कमाई का ही धन्धा बना लें तो यह 
वेद एवं परमेश्वर का अपमान ही होगा। किसी भी ऋषि मुनि ने इसे धन 
का साधन नहीं बनाया था और न आज कोई सच्चा योगी इसे कमाई का 
साधन बनाता है। वस्तुत: पूर्ण योग की साधना करने वाले जीव की तो 
यह विद्या इतना मन शुद्ध कर देती है कि जीव इस विद्या से कोई भी 
पाप करने योग्य नहीं रहता। सब वेद शास्त्र अथवा संसार के ग्रन्थ 
चित्त “मन को ही वश में करने का निर्देश देते हैं। योग विद्या का भी 
आधार मन को सब तरफ के दुश्कर्मों से हटा कर अपने वश में करने 
का निर्देश देता है। पहले कहे कई उपायों द्वारा मन /चित्त निर्मल होता 
है क्योंकि जो हम वेद शास्त्र अथवा सद्ग्रन्थों में पढ़ते हैं अथवा सत्य 
विद्या सद्‌ गुरुओं से सुनते हैं उन सब विद्या को हृदय में प्रकट करने का 
साधन योग विद्या की साधना है। जैसे यह तो एक अनुमान ही है कि 
परमेश्वर है। वेद में पढ़ा कि परमेश्वर है। सद्गुरु ने भी उपदेश किया कि 
परमेश्वर है। परन्तु इस सत्य को जीव के हृदय में प्रकट योग विद्या का 
अभ्यास ही करेगा। परन्तु इससे पहले योग विद्या में रुचि उत्पन्न हो। इस 
विषय में योग शास्त्र कहता हैः- 
“विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ।।3 5 

अर्थ :- (वा) अथवा (विषयती) विषयों वाली, (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति 
(उत्पन्न) होकर (मनसः) मन की (स्थितिनिबन्धनी) स्थिति को स्थिर 
करने वाली होती है। 

भावार्थ :- सूत्र में विषय का अर्थ है योगाभ्यास द्वारा अन्तः में 
दिव्य विषयों का अनुभव होना। जैसे दिव्य गन्ध इत्यादि। भाव यह है कि 
साधक को जब यम, नियमादि का ठीक-ठीक अभ्यास यज्ञ, ईश्वर नाम 
जप एवं वेदादि सुनने के पुण्य द्वारा अन्तः में दिव्य अनुभव अथवा दिव्य 
दर्शन होने लगते हैं तब साधक की प्रवृत्ति इन विषयों में रिबंचने लगती 
है और आनन्द अनुभव करने लगती है। इससे भी चित्त सात्विक धर्म में 
लगता है। चित्त आनन्द अनुभव करते हुए एकाग्रता 'को प्राप्त होता है। 
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योग साधना करते-करते जब दिव्य विषयों की अनुभूति प्रकट 
होती है तब मन स्थिर होता है। दिव्य विषय अलोकिक होते हें! एवं योग 
विद्या द्वारा जीव में प्रकट होते हैं। जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में प्रश्न किया 
कि इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है? इस उत्तर को जब 
अनुमान, युक्तियों, कथा, कहानी, अथवा विचार करके भी जब किसी 
निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब उपनिषद्‌ ने कहा: - 


“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌?” 
(श्वेतः ॥/3 ) 


अर्थात्‌ वे “ध्यान योग” में स्थित हो गए। अर्थात्‌ वेदों में कही 
योग विद्या का अनुसरण करके मन और इन्द्रियों को बाहर के विषयों से 
हटाकर “ ध्यान योग” में स्थित हो गए। ध्यान योग करते - करते उनका 
मन परमात्मा में स्थित हुआ और उन्हें अनुभव हुआ :- 

"देवात्मशक्ति स्वगुणेर्नियूढ़ाम्‌” 

परमात्मा देव का स्वरुप अपने ही गुणों (रज, तम तथा सत्त्व) में 
छुपा देखा। तो यह अलौकिक परमेश्वर की शक्ति योग द्वारा हृदय में 
प्रकट होती है। पढ़ सुन रट कर नहीं। परमेश्वर के हृदय में प्रकट होने 
से पूर्व योग शास्त्र में वर्णित “विषय वृत्ति प्रवृत्ति” साधक के अन्दर 
प्रकट होती है। 


जैसे उपनिषद्‌ ने इस प्रवृत्ति के विषय में कहा : - 


(शवेत0 2/॥) 

अर्थात योग साधना करने वाले योगी के सम्मुरब कुहरा, धुआं, सूर्य, 

वायु और अग्नि के समान कई दृश्य प्रकट होते हैं तथा जुगनु, बिजली, 
मणि तथा चंद्रमा के समान कई दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। 


व्यास मुनि ने कहा कि नासिका के अग्र भाग में ध्यान करने वाले साधक 
को अपने अन्दर दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है। 


यह जो ऊपर कहे अनुभव जब साधक को प्रकट होते हैं तब 
उसकी वृत्ति “विषयवती”? होती है! अर्थात्‌ जैसे कोई अमली (अभ्यस्थ) 
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अफीम इत्यादि में रस लेता है, योग का साधक एक प्रकार से विद्या का 
अमली हो जाता है। उसे वेद, शास्त्र, योग विद्या एवं परमेश्वर पर पूरा 
भरोसा हो जाता हे और वो दुगने उत्साह से योग साधना में लग जाता 
है। तो ये योग साधक की वृत्तियां योग के सब संशयों का नाश कर देती 
हैं। अतः उत्तम तपस्वी गुरु से जीव को पूर्ण योग विद्या का ज्ञान प्राप्त 
करके परमेश्वर प्राप्त करना एवं क्लेशों का नाश करके सुरत्री रहना परम 
धर्म है। 


वास्तव में परमेश्वर योग साधना द्वारा योगी के हृदय कमल में प्रकट 
होता है और वेद ने योगी को ही पूर्ण विद्वान कहा है। इस वर्तमान काल 
में शब्दों द्वारा परमेश्वर कैसा है? उसके विषय में सुनते हैं। सत्संग में 
बैठकर यह सुनते हैं। सत्संग में बैठकर यह सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे 
शरीर में है। और बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर अपने मानव शरीर के 
बारे में सुनते हैं, सन्तों की महिमा, नाम की महिमा सुनते हैं। काम, 
क्रोध इत्यादि विषयों के बारे में सुनते हैं, लम्बी चौड़ी सत्संग में 
कहानियां, भिन्न-भिन्न युक्तियां और कहीं-कहीं हंसी की बातें भी 
सुनते हैं। और समझने लगते हैं कि बस यही सब कुछ है। इन सब बातों 
के सुनने सुनाने का आधार प्रायः शब्द एवं अनुमान प्रमाण ही हैं। परन्तु 
हमारे पूर्वजों की तरह गृहाश्रम आदि में रहकर परमेश्वर की प्राप्ति कके 
लिए योग साधना करना (तप, दम, शुभकर्म यज्ञ एवं स्वाध्याय इत्यादि 
करना) अब कोई बिरला ही कर पाता है जिसके असंख्य उदाहरणों में 
प्रातः स्मरणीय श्री राम, योगेश्वर श्री कुष्ण, विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि, 
याज्ञवल्क, जनक की आचार्या गागी, राजा भर्तहरि, मीरा, शबरी इत्यादि 
का जीवन अदर्शनीय है। अनुमान अथवा पढ़ने सुनने के आधार पर हम 
जीव के अथवा परमेश्वर के विषय में केवल बुद्धि द्वारा तो बहुत कुछ 
जान जाते हैं लेकिन प्रमाणिक परम्परागत सनातन आधार पर योग साधना 
द्वारा ज्ञानाग्नि प्रगट करके तथा कर्म बन्धनों का समूल नाश करके इस 
प्रकार परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त करना तो अब प्रायः पुरातन ऋषियों 
मुनियों की बीती कहानियां ही बन कर रह गई हैं। जिस प्रकार पशुओं 
को मार कर उनका मांस खाने तथा पशुओं का शिकार करने के कारण 
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उनकी अच्छी - अच्छी जातियों का विनाश होता जा रहा है, जंगल काटने 
के कारण शुद्ध वातावरण दूषित होता जा रहा है, इसी प्रकार हमारी 
सनातन संस्कृति वेद, शास्त्र संस्कृत भाषा तथा इनसे निकली योग (ब्रह्म) 
विद्या का भी विनाश समीप दिरबाई देता है। स्वार्थवश इस संस्कृति की 
निन्दा प्रायः सुनने को मिल जाती है। तथा हम ऋषियों की सन्तान 
कहलवाने वाले ऋषियों द्वारा स्वीकृत वेद शास्त्र तथा योग विद्या पर संशय 
करने जैसा पाप भी कर बैठते हैं। 


योग पर लेख चल रहा शा कि जब साधक को साधना 
करते- करते अन्तर्मुरी वृत्ति के द्वारा -शरीर के अन्दर अलौकिक दृश्य 
उत्पन्न होते हैं तो उसे आनन्द की अनुभूति होती है और योग साधना 
एवं परमेश्वर पर विश्वास पैदा होता है। योग की सतत्‌ साधना की और 
अधिक करने के फलस्वरुप शास्त्र ने कहा : - 


"विशोका वा ज्योतिष्माति”///36// 


(वा) अथवा (विशोका) शोक रहित उत्पन्न (ज्योतिष्मति) ज्योति 
मन को एकाग्र करती है। 


लब योग के साधक को शोकरहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव 
होता है। हृदय कमल में सूर्य, चन्द्रमा, तारागण एवं मणि के प्रकाश रूप 
आकार का अनुभव होता है। ऐसे अलोकिक अनुभव को प्राप्त साधक 
यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है। इस परमेश्वर प्रेरित महान योग साधना 
को तथा इसके द्वारा प्राप्त आत्मा के रहस्य को कोई महान जिज्ञासु ही 
आश्चर्य की ज्यों देखता है। परमात्मा के इस अलोकिक प्रकाशमय आकार 


का दर्शन योगेश्वर श्री कृष्ण के अन्दर दिव्य नेत्रों द्वारा अर्जुन ने भी 
किया था :- 


““शशिसूर्यनेत्रम्‌ू पश्यामि” 
(गीता अ. ॥/१) 


अर्थात्‌ अर्जुन ने कहा हे भगवन्‌! मैं सूर्य चन्द्र जिसके नेत्र हैं और 
जिसका मुर प्रज्वलित अग्नि के समान है में ऐसे आप को देख रहा हूं! 
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इस अलौकिक ज्योति के विषय में श्री गुरूवाणी में कहा कि जैसे 
सौ चाँद आकाश में उग आए हों और एक हजार सूर्य एक साथ आकाश 
में निकल. आएं हों, इसी प्रकाश का चानन (रोशनी ) साधक के अन्दर 
अनुभव होता है। परन्तु यह चानना गुरु कुपा से होता है। गुरु बिना सब 
ओर अन्धकार है परन्तु इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निश्चयात्मक 
बुद्धि की आवश्यकता है। गीता के अध्याय अठारह के श्लोक तीस से 
बत्तीस तक बुद्धि के तीन भेद कहे :- 
(॥) सात्तिवकी बुद्धि 

जो बुद्धि प्रवृति मार्ग (गृहाश्रम में आसक्ति को त्याग कर योग 
साधना) निवृत्ति (संसार से उपराम होकर योग साधना) के भेद को 
जानती है। करने योग्य शुभ कर्म एवं न करने योग्य अशुभ कर्म को 
जानती है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए इस भेद 
को जानती है। आत्मा को बन्धन में डालने और बन्धन से मुक्त कराने 
वाले ज्ञान को तत्त्व से जानती है वह सात्त्विकी बुद्धि है। ऐसी बुद्धि ही | 
निश्चयात्मक बुद्धि होती है तथा योग साधना के योग्य होती है। 
(2) राजसी बुद्धि 

जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्त्तव्य और 
अकर्त्तव्य को ठीक-ठीक नहीं समझ पाता वह राजसी बुद्धि होती है। 
ऐसी बुद्धि से योग साधना भजन भक्ति इत्यादि संभव नहीं। 
(3 ) तामसी बुद्धि 

जो बुद्धि अविद्या रूपी अज्ञान के अंधकार से ढकी हुई है एवं 
फलस्वरूप अधर्म को ही धर्म समझने लगती है तथा इस प्रकार अज्ञान 
वश होकर सब बातों को उल्टा ही देखने और समझने लगती है और 
अर्थ का अनर्थ कर देती है वह तामसी बुद्धि होती है। 

निष्कर्ष यह निकला कि सात्त्विकी बुद्धि ही योग साधना, धर्म कर्म, 
भजन भक्ति एवं मोक्ष को प्राप्त करने योग्य होती है। अतः विद्वान अथवा 
भक्त की प्रथम पहचान वेद शास्त्र तथा धर्मग्रन्थानुसार यह है कि वह 
परम्परागत सत्य एवं सृष्टि नियम को जानने वाले हों तभी योग साधना 

॥03 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रथम: समाधिपाद: 


के फलस्वरूप ज्ञानी अपने सब्र कर्मा को भस्म करने योग्य हो सकता है। 
क्योंकि सात्त्विकी बुद्धि द्वारा की हुई साधना के फलस्वरुप प्रकट ज्ञानाग्नि 
ही ज्ञानी के भोगने योग्य सब संचित, प्रारबंध इत्यादि कर्मो का नाश 
करके उसे मोक्ष का सुरव प्रदान करती है। इसी बात को गीता में योगेश्वर 
श्रीकृष्ण महाराज ने इस प्रकार कहा है। 


ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 
(गीता 4/37) 


अर्थात्‌ ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मो के बन्धनों को जलाकर राख 


` कर देती है। आत्मा का बोध ही ज्ञान है। ज्ञानाग्नि है। प्रकाशमय प्रवृत्ति | 


उत्पन्न होने पर ही यह ज्ञानाग्नि प्रकट होती है। एवं प्रकाशमय प्रवृत्ति 


वेद शास्त्र एवं गीता आदि सदग्रन्थो में वर्णित योग साधना के द्वारा ही | 


प्रकट होती है। 


ऐसा भी नहीं है कि तामसी व राजसी बुद्धि के द्वारा योग सम्भव 
नहीं। परन्तु तामसी व राजसी बुद्धि को सत्संग व गुरु के उपदेश द्वारा 
सात्विक बुद्धि में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे गीता के श्लोक 
9/39 में कहा :- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्यभांक। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥। 


अर्थात्‌ यदि कोई दुराचारी भी प्रायश्चित करके भक्ति में लगता है | 


तो वह शीघ ही महात्मा बन जाता है। इसी प्रकार तुलसी ने बाल काण्ड 
दोहा दो की पांचवी चौपाई में कहा :- 


“सठ सुधरहि सतसगति पाई” 


अर्थात्‌ दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं परन्तु वह फिर 
दुराचार न करने का निश्चय कर ले। परन्तु सत्संग का विशेष 


समझना भी अनिवार्य है। सत्‌ (सत्य) का संग ही सतूसंग है। अब सत्य | 


क्या है? गीता में कहा- “नाभावो विद्यते सतः? (2/6) 


अर्थात जिसका कभी अभाव न हो वह सत्‌ (सत्य) है। इस प्रकार | 
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यदि हम विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि परमेश्वर ही सत्‌ है 
जो पृथ्वी बनने से पहले भी था अब भी हे और आगे भी रहेगा] अतः 
परमेश्वर का संग करना ही सत्संग है। अब परमेश्वर का संग किस प्रकार 
हो। वह तो सदा हमारे साथ है। कण-कण में है। परन्तु यह बात भी 
सच है कि प्रकृति के पदार्थों में चित्त की वृत्ति फंसने से अविवेक के 
कारण हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता। अतः परमेश्वर का संग करने 
का अर्थ है वेद, शास्त्रों व॒सद्ग्रन्थों का उपदेश विद्वान गुरु के द्वारा 
सुनकर विवेक प्राप्त करना। जैसा परमेश्वर सत्‌ ही सत्‌ है असत्‌ नहीं हे, 
उसके वैसे ही गुण सुनना। उस परमेश्वर के सच्चे गुण स्वरुप, ज्ञान तथा 
शक्ति को प्रवचन में सुनकर योग विद्या के अभ्यास, ध्यान इत्यादि द्वारा 
वही शक्ति स्वरुप अपने अन्दर अनुभव करना ही सत्‌ का संग सतूसंग 
है। वह सब जगत का एक ही परमेश्वर है। अलग-अलग नहीं है। अतः 
उस एक ही विषय में प्रमाण एवं युक्तियों द्वारा सुनना। श्री गुरुवाणी में 
इस बात को ऐसे कहा :- 


““सत्सग सोई जाणिए 
जित्थे इक्को नाम बखाणिये।” 


अथर्ववेद मन्त्र 4/6/-2-3 में कहा- “यदि एक वृष .....।”” 
“यदि द्विबूष.... “यदि त्रिवृषः... 

अर्थात्‌ यदि तू एक ब्रह्म के साथ ऐश्वर्यवान है, यदि तू एक जीव 
व दूसरा परमात्मा के साथ ऐश्वर्यवान है तथा यदि तू तीन गुणों रजो, 
सतो, तमो गुण वाली प्रकृति के साथ ऐश्वर्यवान है तब तो कल्याण है 
नहीं तो तू निर्बल है। और यह सदा हम याद रखें कि जीव, प्रकृति एवं 
परमात्मा अनादि एवं अविनाशी हैं। और पहले भी थे, अब भी हैं और 
आगे भी रहेंगे अतः सत्य हैं। तो जहां विशेषकर इन तीनों विषयों पर 
ज्ञान दिया जाता हो तथा प्रवचन व शिक्षा का आधार ही ऊपर कहे तीन 
(परमात्मा, जीवात्मा तथा रज तम सत्व गुणों वाली प्रकृति) विषय हों, 
जो सदा सत्य हैं ऐसे सत्‌ का संग ही सत्संग कहा जाता है। इसी उपदेश 
को सतसंग में सुनकर जीव जड़ और चेतन का जान प्राप्त करके 
सत्यमार्ग को पकड़ने में सफल होता है। इसी सत्य का संग विद्वान, ऋषि, 
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मुनि एवं योगी संत पृथ्वी के आदि व अनादि काल से वर्तमान काल तक 
करते आए हैं एवं भविष्यत काल में भी इसी सत्य का संग करके 
ब्रह्मानन्द का सुख प्राप्त करते रहेंगे। योग विद्या द्वारा इन्हीं तीन (परमात्मा, 
जीवात्मा एवं प्रकृति रहस्य) सत्य के ज्ञान से भरपूर जब सनकादि जैसे 
विद्वान ऋषि भगवान श्री राम का दर्शन करने आए तो उस समय श्री राम 
भाइयों एवं हनुमान सहित बाग में बैठे थे। एवं श्री राम जी ने हर्षित 
होकर मुनियों को दण्डवत की और बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा 
दिया। (देखिए उत्तरकाण्ड रामायण दोहा 32)॥ इसी दोहे की चौथी 
चौपाई में उन ब्रह्मऋषियों के संग को ही श्री राम ने सतसंग इस प्रकार 
कहा - 


“आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हरो दरस जाहि अद्य रबीसा। 
' बड़े भाग पाइन सतसगा। बिनहि' प्रयास होहि भव भया। 


या नारद ने भी रामायण में इसी सत्संग के विषय में कहा 
(दोहा 60 की अगली चौ0 2) 


तबहि होई सब ससय भगा। जब बहु काल करिऊ सतसया।” 


यहां शंकर जी ने गरुढ़ से कहा कि तुम्हारा संशय तब नाश होगा 
जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए अर्थात्‌ सत्‌ परमेश्वर जीव व 
प्रकृति के रहस्य को योग विद्या एवं. वेद विद्या आदि द्वारा जानने वाले 
विद्वानों को दीर्घ काल तक संग करके परमेश्वर के स्वरूप एवं शक्ति 
का उस विद्वान के मुर से सत्य वर्णन सुना जाए क्योंकि अगली ही 
चौपाई में शंकर जी ने गरुढ़ से कहा :- 


“सुनिअ लहा हरि कथा सुहाई। नाना भाति मुनिन्ड जो गाई/” 


अर्थात्‌ शंकर जी ने कहा वहाँ सतसंग में हे गरुढ़ सुन्दर हरि की 

कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है। यहां मुनि 

शब्द का अर्थ भी जान लेना चाहिए कि वेदों के मन्त्रों को स्वाध्याय 

द्वारा मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। इन्हीं मुनियों के मुख से हरि 

कथा सुनने की प्रेरणा शंकर जी ने गरुड़ को रामायण में की है। इस 

प्रकार का सत्संग प्राप्त करने के लिए जब गरुड़ काक भुशुण्डि जी के 
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पास गए तो गरुड़ को जिज्ञासु जानकर उसके संशय को यह कहकर के 
तोड़ना प्रारम्भ किया। ९. 


“सुनहु तात यह अकथ कडानी। समुझत बनइ न जाइ बरवानी॥”” 


अर्थात्‌ यह ब्रह्मविद्या अकथनीय है इसे सुनो। यह विवेक धारण 
करके समझ में तो आ सकती है परन्तु इसका व्याख्यान नहीं होता और 
इस तरह जड़ और चेतन ग्रन्थी (प्रकृति, जीव और ब्रह्म) का भेद 
रखरोलकर शुद्ध सत्संग देकर गरुड़ का संशय दूर कर दिया तथा इस प्रकार 
ज्ञान दिया : - 


जड़ चेतनहि ग्रांथि परि गई। जदपि मुषा छूटत काठिनई॥ 


अर्थात्‌ परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति में जड़ चेतन की ग्रन्थि 
पड़ गई है जो यथार्थ में तो असत्य है तथापि इस ग्रन्थि (गांठ) के 
अलग होने में बहुत कठिनाई आती है। परन्तु ऊपर कहे सत्संग के द्वारा 
यह गांठ अलग हो जाती है और जीव साधना द्वारा अपने अन्दर परमात्मा, 
अपने स्वरूप एवं तीसरी प्रकृति के रहस्य को अलग अलग जान जाता है। 
और यह सत्संग प्राप्त करने के लिए जीव को आज भी गरुड़ की तरह 
जगह जगह प्रश्‍न करते हुए पुरुषार्थ विशेष करके काकभुशुण्डि जैसे 
विद्वान को खोजकर उसकी शरण में जाकर शुद्ध सत्संग में हरि कथा 
(परमात्मा का स्वरूप एवं शक्ति) सुननी होगी तभी जीव परमपद को 
प्राप्त होगा। देखने में आता है कि आज के युग में संसार में लिप्त 
अधिकतर प्राणी पुरुषार्थ हीन होने के कारण वास्तविक सत्संग की रबोज 
गरुड़ की तरह नहीं कर पाते और यदि सच्या सत्संग पा भी जाते हैं तो 
वे एकाग्र वृत्ति व्ही कमी के कारण उसे ग्रहण नहीं कर पाते। योग शास्त्र 
में चित्त की पाँच अवस्थाएं व्यास मुनि ने अपनी व्याख्या में कही हैं। | 
जिसमें चौथी एकाग्र वृति में ही ज्ञान समझना सम्भव होता है। सांसारिक 
विषयों में लगी चित्त की पहली वृत्ति क्षिप्त कहलाती है। दूसरी वृत्ति मूढ़ 
है जिसमें चित्त मूर्खवत्‌ होकर कर्म एवं अकर्म शुभ - अशुभ एवं कर्त्तव्य 
आदि का ज्ञान नहीं रख पाता। जब चित्त व्याकुल अथवा धैर्य इत्यादि 
त्यागकर उतावला होकर उचित- अनुचित का ज्ञान न रखकर जल्दबाजी 
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में सांसारिक कर्म करता है तो यह चित्त की तीसरी विक्षिप्त अवस्था है। 
ऐसी तीनों अवस्थाओं में चित्त में अनेक प्रकार के विचार एवं विकार 
आने से चित्तवृत्ति नष्ट भ्रष्ट हुई होती है एवं योग विद्या प्राप्ति के 
अनुकूल नहीं रहती। जब चित्त सब विषयों से अपनी वृत्तियों को हटाकर 
किसी एक विषय में लगा देने में समर्थ होता है तो इसी अवस्था को 
चित्त की चौथी एकाग्र अवस्था कहते हैं। चित्त की इसी एकाग्र अवस्था 
में जिज्ञासु द्वारा योग विद्या प्राप्त करना सम्भव होता है। क्षिप्त, मूढ़ और 
विक्षिप्त अवस्थाओं में योग विद्या प्राप्त नहीं होती। इन अवस्थाओं में चित्त 
सांसारिक विषयों में लगा रहकर रजो, तमो एवं सतो गुण के प्रभाव में 
रहता है। पांचवी निरुद्ध अवस्था में जीव ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है। मन 
को एकाग्र करने के लिए संसार की सब स्थितियों से वृत्तियों को हटाकर 
एक ब्रह्म में एकाग्र करना होता है। अभ्यास द्वारा प्राप्त योगी के मन की 
ऐसी अवस्था को गीता में कहा- 


“एकत्वम्‌ आस्थित:” (गीता 6.37) 


अर्थात्‌ एक ही भाव में स्थित हुआ योगी सब प्रकार से बरतता हुआ 
भी परमेश्वर में ही बरतता है और मन की ऐसी एकाग्र अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा- 


“अभ्यासेन लु वैराग्येण च गृह्यते” (गीता ५/35) 


अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्य का उपदेश किया। वैराग्य के विषय में 
यदि कहें तो चित्त की ऊपर कही चौथी अवस्था एकाग्रता ही वैराग्य है। 
योग के आठ अंगों के अभ्यास तथा स्वाध्याय, सत्संग यज्ञ इत्यादि करने 
को अभ्यास कहते हैं। ऐसी साधना से मन एकाग्र होकर परमेश्वर में 
स्थिर होता है तथा अभ्यासी को ऊपर कही शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है और वह मन को स्थिर करने वाली होती है। आज विशव 
का प्रत्येक प्राणी एक प्रश्‍न उत्पन्न करता है कि भगवान के ध्यान में 
हम बैठते हैं परन्तु हमारा मन इधर-उधर भागता रहता है और ध्यान में 
बैठते ही ऐसी नई नई बातें ध्यान में आती हें जो कभी भी याद नहीं 
आती थीं। इस प्रश्‍न के उत्तर में कोई कहता है बहुत देर तक नाम 
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जपने में बैठो। कोई कहता है नित्य सत्संग में आओ। कोई कहता है 
ध्यान तो योगियो का काम है आप सेवा भक्ति ही किया करो। परन्तु 
हमने विचार करना है कि बिना ध्यान लगे तो शांति प्राप्त करना असम्भव 
है और भगवान के ध्यान में बैठना सबका धर्म है। और यह भी कि कोई 
कुछ भी अपने स्वयं के विचार कहे परन्तु हमें विचारना चाहिए कि 
हमारी विश्व की संस्कृति, वेद, शास्त्र इत्यादि सदग्रन्थ इस ध्यान लगाने 
के विषय में क्‍या कहते हैं? योग शास्त्र में पांच क्लेशों (अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेष) का वर्णन आया है। साथ ही इन क्लेशों 
का समाधान योग शास्त्र में इस प्रकार किया है- 


“ध्यानहेयास्तद्वुत्तयः” (2,47/ 


अर्थात्‌ उन क्लेशों की वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। 
अथर्ववेद में कहा :- 


“यद्यष्टवृषोऽसि सृजारसोऽसि” 


अर्थात्‌ हे जीव, तू अष्टांग योग द्वारा ध्यान व समाधि द्वारा सुर 
प्राप्त कर, नहीं तो तू निर्बल है। श्रीमद्‌ भगवद्गीता में कहा- 


“अनन्येन योगेन साम्‌ एव ध्यायन्त उपासते'” 
(2/6) 


अर्थात्‌ जो परमेश्वर में लगातार न टूटने वाला ध्यान लगाते हैं वे 

मृत्यु संसार सागर से तर जाते हैं। ध्यान योग विद्या का सातवां अंग हैं। 

इसके. बिना सुख नहीं। सांख्य शास्त्र के मुनि ने ध्यान के विषय में 
कहा : = 

“८ध्यान निर्विषयं मनः” 

(6८25) 

अर्थात्‌ मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान कहलाता है और 

यह विषय रहित मन की अवस्था ध्यान से पहले यम, नियम, आसन, 


प्राणायाम, प्रत्याहार के अभ्यास के बिना नहीं आती। यह युक्तियों से 


तथा प्रमाण से सिद्ध है। सांख्य शास्त्र के कपिल मुनि कहते हैं कि :- 
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“न कल्पना विरोध: प्रमाणदृष्टस्य” 
(2/25) 


अर्थात्‌ जो वस्तु प्रमाण वश सिद्ध है उसका केवल कल्पना के आध 
एर पर विरोध नहीं किया जा सकता। अतः वेद एवं वेद में वर्णित योग 
विद्या शास्त्र उपनिषद्‌ गीता रामायण इत्यादि ग्रन्थों के प्रमाण से सत्य 
सिद्ध है। फिर ऋषियों मुनियों एवं स्वयं श्री राम एवं योगेश्वर श्री कृष्ण 
एवं उस, समय की सब प्रजाओं ने इस विद्या को जीवन में उतारा था। 
अत: सृष्टि में मानव द्वारा इसका विरोध केवल कल्पना के आधार पर 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं क्योंकि जो भी वेद या योग विद्या का 
विरोध करेंगे वो अपनी स्वयं की कल्पना के आधार पर करेंगे। वेद, 
शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, ग्रन्थ इत्यादि के आधार पर कोई भी 
नहीं कर पाएगा। तो ध्यान की बात चल रही थी। अष्टाँग योग विद्या में 
ध्यान सातवीं अवस्था है। यदि हम प्रथम छ: अवस्थाओं का अभ्यास नहीं 
करेंगे तो हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा। आज प्रायः कई सरलता 
से कह देते हैं कि ध्यान लगाओ और नाम जपो परन्तु योग में आने वाली 
ध्यान से पहले छः अवस्थाओं का प्राय: खण्डन कर देते हैं। अतः किसी 
भी प्राणी का इस प्रकार छः अवस्थाओं का रवण्डन करके ध्यान लगता 
हो या नाम जपने में मन लगता हो और इधर-उधर ध्यान न जाता हो 
तो यह एक प्रश्‍नयिह ही है। ऐसे ही सदग्रन्थो में ध्यान में बैठकर सुर 
प्राप्त करने का निर्देश है। नित्य की हमारी वैदिक आरती भी योग द्वारा 
ध्यान लगाने का निर्देश देती है :- 


“जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनशे मन का 
सुरव सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का/” 


अर्थात्‌ जो नित प्रभु के ध्यान में बैठता है उस के ही कष्टों का 


नाश होता है एवं सुरत सम्पत्ति प्राप्त होती है। इसी ध्यान लगाने से शोक - 


को समाप्त करने वाली ज्योति साधक के अन्दर प्रकट होती है और 
साधक के चित्त को स्थिर करती है। चित्त को स्थिर करने के लिए 
अन्य उपायों में योग शास्त्र में निम्नलिखित उपाय भी श्रेष्ठ कहा गया 
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“वीतराग विषय वा चित्तम्‌”//37॥/ 


(वीतरागविषयम्‌ ) वीत्त राग को विषय करने वाला (चित्तम्‌) चित्त 
(वा) भी स्थिर होता है। 


भावार्थ :- जिस योगी के राग द्वेष नष्ट हो गए हैं ऐसे वीतराग 
योगी को ध्येय बनाकर योगाभ्यास करने वाले साधक का चित्त भी 
चंचलता त्याग कर स्थिर हो जाता है।”” इस अवस्था में चित्त राग से 
मुक्‍त हो जाता है। इसी को हम वैराग्य भी कह सकते हैं जिस किसी 
से भी संसार में सुरत प्राप्त हो उससे बार बार सुख प्राप्ति की इच्छा 
होने को राग कहते हैं। इस अवस्था में योग साधना या भगवान का ध्यान 
संभव नहीं होता। राग पति- पत्नि परिवार तथा जमीन, दुकान, धन 
इत्यादि किसी से भी हो सकता है। इस लोक या परलोक के सुख की 
इच्छा को भी राग ही कहते हैं। सभी प्रकार के सम्बन्धियो तथा पदार्थों 
से मिलने वाले सुरत्रों की इच्छाओं के सर्वथा त्याग को ही वैराग्य या 
वीतराग कहते हैं। और यह राग मन, वचन, कर्म से किया जाता है। 
राग का मूल कारण सुरत्र ही है। किसी से भी सुरत्र प्राप्ति की इच्छा मन 
से निकाल देना ही वैराग्य है। जिससे मन वश में होता है। इसी विषय में 
योग शास्त्र कह रहा है कि यदि ऐसी वैराग्य को प्राप्त हुई अवस्था के 
योगी में यदि मन लगा दिया जाये तो भी जीव का मन स्थिरता को प्राप्त 
हो जाता है। श्री कृष्ण महाराज जी ने मन को स्थिर करने के लिए 
बारहवें अध्याय में अभ्यास एवं वैराग्य का उपदेश किया है। वैराग्य पर 
चिंतन अवश्य करना चाहिए। हम सदा याद रखें कि परमेश्वर ही सत्य 
है, उसी का ध्यान करें बाकी सब नाशवान है। मरने पर कुछ साथ नहीं 
जाना है। श्री गुरुवाणी ने भी कहा है कि राम भी चले गए, रावण भी 
चला गया। यहां पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहा। हम गर्भ में उलटे लटके 
अपनी इस दयनीय अवस्था का अनुभव करते हैं कि हमने अनेक लार 
जन्म लिए कई माताओं घ्के दूध पीऐ तथा हमारे असंख्य माता पित्ता 
हुए। यास्क मुनि निरुक्त ग्रन्थ में इस अवस्था का अनुभव करके जीव 
के गर्भ में परमेश्वर से भी की हुई इस प्रतिज्ञा को कहते हैं। 
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“'अवाङमुखः पीड़यमानो जन्लुश्चैव समन्वित। 
सारंव्ययोग' समभ्यस्ये पुरुष वा पञ्चविशकम्‌'” 


कि हे प्रभु! मुझे इस गर्भ से जल्दी बाहर करो। मैं बाहर जाकर 
सांख्य योग का अभ्यास करुंगा तथा प्रकृति के चौबीस तत्त्व एवं 
पच्चीसवें तुझ परमेश्वर को प्राप्त करने का पूर्ण पुरुषार्थ करुंगा। 


परन्तु जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है तो वह परमेश्वर को 
गर्भ में दिया वचन भूल जाता है। 


यजुर्वेद में भगवान ने जीव को ज्ञान दिया :- 
“अश्वत्थे वो ................ / 
(2/79) 


कि हे जीव तेरा कल रहे न रहे ऐसे शरीर में निवास है। और 
तुम्हारा कमल के पत्ते पर पानी की बूंद के समान संसार में निवास है। 
अतः शीघ्र ही तू परमेश्वर को प्राप्त करके मोक्ष के सुरब को प्राप्त हो। 
और यदि विषय विकार के विरूद्ध हो कर सब कामनाओं का नाश करने 
की वृत्ति जीव के मन में आ जाये, तब जीव वेद एवं योगसाधना गुहाश्रम 
में ही करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करके अमर हो जाता है तथा ब्रह्मानंद 
का सुख भोगता है। शास्त्र कहता है कि ऐसे ही वैराग्यवान्‌ मुक्त पुरुष 
में यदि जीव अपना चित्त लगाता है तब उसका चित्त स्थिर हो जाता है। 
यह सब साधन मन को वश में करने के लिए वेद एवं शास्त्रों में वर्णित 
किये गये हैं। एवं योग विद्या में विशेषकर पाताञ्जलि ऋषि ने वर्णित 
किये हैं। यही परम्‌ योगी गुरु की सेवा भी है। 


चित्त स्थिर करने के लिए योग शास्त्र में यह उपाय भी कहा गया है 
_स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बन वा? 
वा” ॥38॥/ 


(वा) अथवा (स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम्‌) स्वप्न एवं निद्रा के ज्ञान का 
आलम्बन करने से चित्त एकाग्र होता है। 


अर्थात्‌ स्वप्न एवं निद्रा के ज्ञान का अवलम्बन करने से भी चित्त 
स्थिर हो जाता है। 
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अर्थात्‌ स्वप्न के समान ज्ञान के आश्रय से चित्त स्थिर होता है। 
स्वप्न में मन की जाग्रत अवस्था की चन्चलता नष्ट हो जाती हे और 
स्वप्न अवस्था में जीव द्रष्टामात्र होता है स्वयं कुछ नहीं करता। अत: 
स्वप्न के अनुभव से जाग्रत अवस्था में भी साधक मन की चन्चलता को 
नष्ट करने का अभ्यास करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। 
स्वप्न में मन स्थूल पदार्थों की अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थों का अत्यन्त अनुराग 
से, गम्भीरता से एवं सूक्ष्मता से चिन्तन करता है। इसी स्वप्न अवस्था का 
अनुभव लेकर जाग्रत में जब साधक ऐसे ही अनुराग से ब्रह्म तथा योग 
विद्या का चिन्तन करता है और गम्भीरता से परमेश्वर का चिन्तन करता 
हुआ ध्यान मग्न होता है तो साधक का मन स्थिर हो जाता है। यह दोनों 
ही चिन्तन वेद एवं शास्त्र सम्मत हैं। इसी प्रकार गाढ़ निद्रा में जब 
जीवात्मा स्वप्न नहीं देखता तथा किसी भोग की कामना नहीं करता एवं 
अपने शरीर तथा जड़ जगत का भी किन्चन्‌ मात्र भी ज्ञान नहीं होता 
तब उसकी वह सुषुप्ति अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में जीवात्मा हृदय 
आकाश में परमात्मा के दर्शन के आनन्द का अनुभव करता है। ऐसी 
निद्रा अवस्था की अनुभूति लेकर यदि साधक जाग्रत में ध्यान लगाता 
हुआ गाढ़ निद्रा जैसे अवस्था को प्राप्त करे तो चित्त स्थिर हो जाता है। 
परन्तु यह गाढ़ निद्रा जैसी अवस्था जाग्रत अवस्था में हो। इन सब 
अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए पूर्ण विद्वान योगी की आवश्यकता 
होती है। इन ऊपर लिखे कठिन साधनों के अतिरिक्त साधारण जन 
गुहाश्रम में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुकूल ध्यान लगाने से भी चित्त 
स्थिर होता है। जैसे आज्ञाचक्र, नाभि, नाक के अग्रभाग अथवा हृदय 
कमल आदि स्थान में चित्त लगाने से चित्त स्थिर होता है। अथवा पूर्ण 
योगी से चित्त लगाने पर चित्त स्थिर होता है। क्योंकि मुक्त पुरुष में 
चित्त लगाने से मुक्त पुरुषकार ही चित्त हो जाता है। सामवेद में कहा: - 


यद्‌ ह नाभा सन्दाय नव्यसे विवस्वते धीतयः क्राणा: उषयान्ति..... 
(सा०वे0 46) 


अर्थात्‌ जब शरीर की नाभि में मन को बांधकर उस सदा नवीन 
प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए साधक (धीतयः) धारणा ध्यान 
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आदि कर्मों को. (उपयन्ति) प्राप्त करते हैं तो (प्रयच्छ उपयन्ति) शीघ्रता 
से हमें परमेश्वर के समीप ले जाते हैं। अतः ध्यान धारणा जैसे सूक्ष्म 
विद्या के विषय में सद्ग्रन्थों का प्रमाण आवशयक है। वर्तमान काल में 
हम परमेश्वर एवं परमेश्वर की विद्या वेद एवम्‌ योग साधना को प्राय: भूल 
गये हैं। जिसके फलस्वरूप जीव रोगी एवं अशान्त है। स्वयं तुलसी ने 
उत्तराकाण्ड में रामायण में कहा :- 


बरन धर्म नाहि आश्रमचारी श्रुति बिरोध रत सब नर-नारी 
(दो0 97 ख की अगली चौ0) 


अर्थात्‌ कलियुग में वर्ण, धर्म नहीं रहता और न चारों (बह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास) आश्रम रहते हैं। सब नर नारी वेद के 
विरोध में लगे रहते हैं। और इसी चौपाई में आगे कहा : - 


“द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोई नहि मान निगम अनुशासन॥ 


अर्थ :- कलियुग में ब्राह्मण स्वार्थवश वेदों के बेचने वाले होते 
हैं। राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा, अग्निहोत्र, 
यज्ञ, योग इत्यादि कोई नहीं मानता। आगे तुलसी जी कहते हैं। 


तप (योग विद्या) के बिना क्‍या तेज फैल सकता है। और आज 
सचमुच वक्ता बहुत हैं परन्तु तपस्वियों का परम अभाव है। 


“सील कि मिल बिन बुद्ध सेविकाई बुद्ध का अर्थ विद्वान है। तुलसी 
कहते हैं कि बिना विद्वानों की सेवा के (सदाचार) शील स्वभाव प्राप्त 
नहीं होता। यज्ञ का स्वरूप भी वेदों में इस प्रकार कहा है। यज्‌ धातु से 
यज्ञ शब्द का अर्थ विद्वानों की सेवा, उनकी संगति से विद्या लाभ एवं 
दान करना कहा है। आज के युग में यह सब तुलसी के कहे अनुसार 
समाप्त सा दिरवाई देता है। आज कलियुग की दशा वेद विद्या, योग विद्या 
के विपरीत इस प्रकार कही :- 


4 जा ° 
'यार सोहै जा कडू जोड भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा।” 


अर्थात्‌ जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है जो डींग मारता 
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है वही पंडित है। जो मिथ्या आडम्बर रचता है और झूठ छल-कपट 
आदि में लगा हुआ हे उसे ही सब कोई संत कहते हैं। 


ऋषि ध्यान के विषय में कहते हैं :- 
यथाऽभिमतध्यानाद्वा ॥/39// 


(यथाऽभितध्यानात्‌) जिस को ऊपर कहे साधनों में जो भी अभिमत 
हो, रूचिकर हो उसी उपाय द्वारा किये ध्यान से (वा) भी चित्त एकाग्र 
होता है। 


भावार्थ :- शास्त्र में ऊपर सूत्र 34 से सूत्र 38 तक कहे उपायों 
में से किसी भी उपाय द्वारा ध्यान करने से चित्त एकाग्र हो जाता है। 
व्यास मुनि यहाँ कहते हैं कि जिसको जैसा भी रूचिकर हो वह उसी 
प्रकार से ध्यान करे। तब उस उपाय द्वारा एकाग्र हुआ चित्त अन्य ध्येय 
में भी एकाग्रता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि विक्षेपों 
को नाश करने के लिए एक तत्त्व (ईश्वर) का विधिवत ध्यान का 
अभ्यास तथा मित्रता, करुणा, प्रसन्‍नता तथा उपेक्षा की भावना आचरण 
में लाकर फिर ऊपर कहे साधनों में से किसी भी रूचिकर साधन द्वारा 
ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है। और जब एक में एकाग्र हो जाता 
है, फिर किसी भी अन्य ध्येय में भी सरलता से एकाग्र हो जाता है। 
परन्तु यहाँ यह विशेष ज्ञान हो कि ध्यान की विधि वेद शास्त्रों में कही 
विधि के अनुसार ही हो शास्त्र विरुद्ध न हो अथवा वेद विरुद्ध कदापि भी 
न हो। क्योंकि विचारणीय तो यह है कि हम वेदों से उत्पन्न शास्त्र और 
शास्त्रों में कही वेदों से ही ऋषियों द्वारा ग्रहण की हुई योग विद्या का 
अध्ययन कर रहे हैं। अतः किसी भी विषय में वेद एवं शास्त्रों के विरुद्ध 
कदापि भी न चलें। 

उपायों का वर्णन करके अगले सूत्र में फल के विषय में कहा है :- 


परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः।।40॥ 
(अस्य) इस चित्त का (परमाणुपरम महत्त्वान्त ) षरमाणु से परम 
महत्त्व तक (वशीकारः) वशीकार होता है। 
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भावार्थ :- सूत्र में ऋषि ने एकाग्र चित्त की स्थिति का वर्णन 
किया है। एकाग्रचित्त योगी परमाणु अर्थात्‌ सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत्त्व 
अर्थात्‌ बड़े से बड़े पदार्थों आकाशादि तत्त्व में जहां चाहे चित्त को संयत 
कर सकता है। व्यास मुनि कहते हैं कि जब चित्त सूक्ष्म विषय में प्रवेश 
करता है तो वह सूक्ष्म परमाणु तक एकाग्रता का लाभ प्राप्त करता है। 
और स्थूल पदार्थ में प्रवेश किया चित्त महत्त्व आकाशादि तक की स्थिति 
को प्राप्त करता है। इस तरह दोनों तरफ संयत किये हुए चित्त का 
रूकाव न होना परमवशीकार कहलाता है। इस प्रकार योगी का चित्त जो 
वशीकार से परिपूर्ण हो चुका होता है। वह चित्त कहीं भी एकाग्रता प्राप्त 
करने के लिए किसी अन्य अभ्यास की अपेक्षा (जरूरत) नहीं रखता। 
भाव यह है कि जब एकाग्र किया हुआ चित्त सूक्ष्म एवं महत्त्व (बड़े से 
बड़ा) दोनों तत्त्व में कहीं भी संयत होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है 
तो इस प्रकार की स्थिति को चित्त की वशीकार अर्थात्‌ वशीकार से 
परिपूर्ण स्थिति कहा है. अब इस चित्त को कहीं भी संयत करने के लिए 
किसी अन्य अभ्यास की अथवा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं 
रहती। 


जैसे किसी पत्रिका में तो योग विद्या की हंसी उड़ाते हुए किसी संत 
ने यहां तक लिखा कि योग की रस्सी क्‍या है? बस मेरी बात तुम्हें 
अच्छी लगे तो समझो तुम्हारा हमारा योग हो गया। जबकि वेद प्रमाण 
यह है कि मन का आपस में मिलना योग नहीं बल्कि योग साधना द्वारा 
मन परमेश्वर में जुड़ने का नाम योग है। तभी तो तुलसी ऊपर कह रहे 
हैं कि जिसको जो अच्छा लग जाए वही उस के लिए पूजा का मार्ग है। 
तो इस प्रकार अप्रमाणिक भक्ति से जीव के जीवन में सुरव प्राप्ति प्रायः 
समाप्त हो जाती है। अत: वेद, शास्त्रों में वर्णन की गई ध्यान लगाने की 
ऊपर कही प्रमाणिक योगविद्या को विद्वान आचार्य से सीर कर ही 
परमेश्वर में ध्यान लगाना उचित है। अन्यथा हम असत्य को ही सत्य 
समझ कर अविद्या ग्रस्त हो कर' जीवन व्यर्थ में गंवा सकते हैं। ध्यान 
लगाने के विषय में यह बात भी समझनी आवश्यक है कि सूक्ष्म एवं 
स्थूल दो कोटियां हैं। यदि सूक्ष्म पदार्थ का चिंतन करते हें तो सूक्ष्म 
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तत्त्व से चलते - चलते अदर्शनीय, अस्पृश्यनीय, परमाणु तक स्थिरता होती 
है। और यदि स्थूल का चिंतन करें तो परम स्थूल महत्त्व तक स्थिरता 
का भाव होता है। अर्थात्‌ यदि हम ऊपर कहे नाभि आज्ञा- चक्र इत्यादि 
स्थान में चित्त को स्थिर रखने का अभ्यास निरन्तर करते रहते हैं तो 
चित्त आसानी से सूक्ष्म अथवा स्थूल पदार्थ पर तत्काल स्थिर किया जा 
सकता है। परन्तु स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों पथ से रोक कर निरुद्ध करने पर 
चित्त की परम वशीकार संज्ञा होती है। इस ध्यान योग की स्थिति को 
गीता में इस प्रकार कहा है:- “यथा दीपो .......... ।' (गीता 6/9) अर्थात 
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लो तनिक भी नहीं हिलती 
वैसी ही स्थिति परमात्मा में लगे योगी के चित्त की कही गई है। ऐसी ही 
अवस्था में चित्त की स्थिति को योग शास्त्र में इस प्रकार कहा है :- 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणर्गहीतृग्रहणयाह्येषु ।।47/ 
तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः 


(क्षीणवृत्तेः) जिस की सब वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी है। ऐसे 
(अभिजातस्य) निर्मल, स्वच्छ (मणेः) मणि के (इव) समान, चित्त की 
(ग्रहीतृ - ग्रहण - ग्राह्मेषु ) ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य में (तत्स्थतञ्जनता) स्थित 
हो जाना अर्थात्‌ उसी आकार रूप में प्रतीत होना, (समापत्तिः) समापत्ति 
कहलाता है। 

क्षीण शब्द का अर्थ है - शक्तिहीन। जिस योगी के चित्त की वृत्तियाँ 
शक्तिहीन होकर रूक जाती हैं- अंतर्मुखी हो जाती हैं। या कहो वृत्तियाँ 
परमेश्वर में स्थित हो जाती हैं तब उसका चित्त स्फटिक मणि के समान 
निर्मल है एवं तब ग्रहीता (जीवात्मा), ग्रहण इन्द्रिय और ग्राह्य इन्द्रियों के 
विषय गंध, रस इत्यादि। इन तीनों में (तत्स्थत्त्वं तत्रैकाग्रता) होने वाली 
एकाग्रता और (तदज्जनता = तत्‌+अञ्जून = मिलाना, लीन होना) 
लीनता प्राप्त होती है। अर्थात्‌ चित्त उसीके समान रूप धारण कर लेता 
है - लीन हो जाता है। समापत्ति शब्द का अर्थ है मिलना, मूल रूप ग्रहण 
करना अर्थात्‌ उसके समान रूप ग्रहण करना। अभिजात शब्द का अर्थ है 
निर्मल, स्वच्छ। स्फटिक मणि निर्मल, स्वच्छ होती है। निर्मल रंग इवे 
होता हे । अर्थात्‌ स्फटिक मणि निर्मल श्वेत रंग की होती है। तत्स्थ का 
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अर्थ है - वैसा का वैसा-उसके अनुरूप। कपिल मुनि ने भी सांख्य शास्त्र 
के सूत्र 2/35 में ऐसे चित्त को स्फटिक मणि के समान कहा, 
““कुसुमवच्च मणि: ” अर्थात्‌ जैसे स्वच्छ, स्फटिक मणि के सामने पीली 
सरसों का फूल आया तो मणि ने पीली सरसों का रूप रंग धारण कर 
लिया, उसी जैसी हो गई। जब सरसों का फूल उसके सामने से हट गया 
तो फिर अपने स्वच्छ, श्वेतत रंग की हो गई। 


ऐसे चित्त का ध्येय ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य है। चित्त स्फटिक मणि के 
समान, जीवात्मा, इन्द्रिय तथा सूक्ष्म एवं स्थूल भूत होते हैं। अर्थात्‌ चित्त 
के सामने इनमें से जो पदार्थ सामने आता है चित्त उसी रूप जैसा हो 
जाता है। और ऊपर कहा यही सब चेतन एवं जड़ जगत है। जिसका 
उल्लेख यजुर्वेद मंत्र 40/] में दो जगत कह के किया है :- 


“ईशा वास्यमिद सर्व यत्किञ्च जगत्या जगत्‌ / 


मंत्र में स्पष्ट रूप से “जगत्यां जगत्‌” में दो जगत का उल्लेख है! 
एक असंख्य चेतन जीवात्माओं का दूसरा प्रकृति रचित सूर्य, चन्द्रमा एवं 
जीवों के शरीरादि का। यह सूर्यादे जगत जड़ है। भाव यह है कि जैसे 
स्फटिक मणि स्वयं निर्मल, स्वच्छ, श्वेत होती है परन्तु उसके सामने 
जब कोई लाल, पीला, नीला इत्यादि रंगों वाला पदार्थ सामने आता है तो 
स्फटिक मणि वैसा ही रंग धारण कर लेती है। अथवा कहो उसीके रूप, 
रंग में लीन हो जाती है। इसी प्रकार जब स्फटिक मणि के समान निर्मल 
चित्त के सामने आत्मा इन्द्रिय अथवा स्थूल वा सूक्ष्म भूत आते हैं तब 
चित्त उन्हीं के स्वरूप जैसा लगने लगता है। अर्थात्‌ इस पद्धति से 
जीवात्मा में लीन चित्त आत्मिक स्वरूप हो जाता है - जीवात्मा में लीन 
हो जाता है। अब क्योंकि चित्त की वृत्ति बाहर जाने से पूर्णतः रुकी हुई 
होती है अतः जीवात्मा इस स्थिति में परमेश्वर के ज्ञान एवं रूप में मग्न 
हो जाता है और अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। इस 


प्रकार चित्त में आत्मा का स्वरूप प्रकट होना और चित्त का जीवात्मा के 
स्वरूप जैसा हो जाना समापत्ति कहलाता है। 


निर्मल चित्त जिस किसी के भी स्वरूप को ग्रहण करने में सक्ष्म 
होता है। अर्थात्‌ उसी के रूप के समान हो जाता है। अर्थात्‌ उसी में ही 
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लीन हो जाता है। या कहो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। जैसे सूर्य में 
लीन हुआ तो पूर्णत: सूर्य का रूप हो जाता है। अर्थात्‌ सूर्य के सारे रहस्य 
जान लेता है। यदि सूक्ष्म तत्त्व परमेश्वर में लीन हुआ तो बिल्कुल परमेश्वर 
के स्वरूप जैसा हो जाता है (केवल समाधि अवस्था में ) इत्यादि - इत्यादि। 
अतः प्रत्येक प्राणी को यज्ञ एवं योगाभ्यासादि द्वारा चित्त की वृत्तियों को 
सांसारिक विषयों से रोक कर निर्मल करके परमेश्वर में लीन करनी 
चाहिए। 


अर्थात्‌ इस अवस्था में चित्त की सब बाहरी वृत्तियाँ क्षीण हो जाती 
हैं और चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता है। अर्थात्‌ जैसे 
स्फटिक मणि स्वयं स्वच्छ चमक वाली होती है परन्तु उसके समीप जिस 
रंग का पदार्थ होगा मणि का रंग उसी पदार्थ जैसा ही लगेगा। जैसे यदि 
स्फटिक मणि जो स्वयं श्वेत होती है यदि उसे लाल रंग के चश्मे से 
देखेंगे तो लाल दिखाई देगी और यदि नीले चश्मे से देरबेंगे तो नीला 
दिरबाई देगी। इस प्रकार मणि ने स्वयं श्वेत होते हुए भी समीप में आए 
लाल और नीले रंग का रूप धारण कर लिया है। पूर्णत: इसी प्रकार ही 
ऊपर के अभ्यास किये योगी का चित्त हो जाता है। उसकी परमेश्वर से 
अतिरिक्त और कहीं भी वृति नहीं होती और वह शुद्ध होता है तथा जिस 
किसी भी ध्येय को मान कर उसमें चित्त लगाता है तो उस योगी का 
चित्त उस ध्येय वस्तु जैसा हो जाता है। ऐसी अवस्था का योगी कठिन 
से कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करने की सामर्थ रखता है। 
सूक्ष्म भूतों में लय हो जाने पर चित्त सूक्ष्म भूतों के रूप के समान हो 
जाता है। स्थूल वस्तुओं में लगाने से स्थूल स्वरूप जैसा हो जाता है। 
विश्वरूप (विराट पुरूष /महत्तत्व) के चिंतन में लगा हुआ मन विश्व रूप 
जैसा हो जाता है। मन अर्थात्‌ चित्त जिस विषय में भी लगाया जाता है। 
योगी का चित्त वैसा ही प्रतीत होने लगता है। इस अवस्था को समाधि 
कहते हैं। 

अतः हमें वस्तुतः इस बात की आवश्यकता है कि हम प्रमाणिक 
योग विद्या जो वेदों व्ही देन है उसको सीर कर ऊपर कही विधि से 
परमेश्वर में ध्यान लगाने का अभ्यास करें और इसी जीवन में असम्प्रज्ञात 
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समाधि की अवस्था को प्राप्त करें तथा रोग और क्लेशों से छूट कर सदा 
सुखी रहें। तुलसी ने जैसा कहा कि कलियुग में जिसको जो मार्ग अच्छा 
लगे उसी पर चलना धर्म मानेगा, ऐसा करके जीवन बरबाद न करें। जैसे 
गीता सद्ग्रन्थ में कहा :- 


यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र चैवात्मनात्मान' पश्यन्नात्मनि तुष्याति। 
(गीता 6/20) 


अर्थात्‌ जिस अवस्था में योग के अभ्यास से रोका गया चित्त 
परमेश्वर «के अतिरिक्त किसी बाहरी वृत्ति में नहीं जाता, बाहरी वृत्तियाँ 
उसकी शांत हो जाती हें, और केवल परमात्मा का अनुभव करता है। तो 
वह परमेश्वर में लीन होकर परमेश्वर में ही संतुष्ट होता है। अर्थात्‌ इस 
संतुष्टि के लिए उसे गीता में ऊपर के शलोक में कहे “योगसेवया ” योग 
के अभ्यास की आवश्यकता है। और जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण ने 
प्रेरणा दी तब उसे ज्ञान का बोध हुआ। इसी प्रकार वेद शास्त्र, गुरू को 
प्रेरणा के बिना योग विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे सांख्या शास्त्र | 
के मुनि कपिल ने कहा :- 


“सभवेन्न स्वतः” 
(सांख्य शा0 2/44) 


अर्थात्‌ बिना किसी की प्रेरणा के अपने आप अच्छी वृत्ति आना 
सम्भव नहीं। अतः जैसा कि तुलसी ने रामायण में कलियुग का चित्रण 
किया कि अपने मन को जो अच्छा लगेगा प्राणी उसे ही अच्छा मार्ग 
मान लेंगे और वेद, शास्त्र, सदग्रन्थो एवं विद्वान गुरू की प्रेरणा नहीं लेंगे 
यह उनका कहना आज अक्षर- अक्षर सत्य दिखाई देता है। हम आज 
अधिकतर वह मार्ग अपनाते हैं जिसका प्रमाण वेद, शास्त्र गीता, सद्ग्रन्थों 


में नहीं है। ज्ञान तो शास्त्र व गुरू की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। कपिल 
मुनि कहते हैं: - 


बहुशास्त्रगुरुपासनेऽपि सारादान' षद्पदवत्‌”” 
(सांख्य शास्त्र 4/3 ) 
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अर्थात्‌ जैसे भ्रमर (भौरा) फूल के पास जाकर रस प्राप्त करता है 
उसी प्रकार गुरू की सेवा में रहकर शास्त्र अध्ययन आदि के द्वारा जीव 
सुरव शान्ति एवं परमेश्वर की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करे। शास्त्रों में कहा 
है :- 
स्वाध्याय योगम्‌ आसीत्‌ योगात्‌ स्वाध्याय मामनेत्‌ 


अर्थात्‌ योगाभ्यास एवं स्वाध्याय दोनों ही ब्रह्म तत्व के लिए 
आवश्यक हैं। सामवेद में कहा :- 


“इषे पवस्व धारया मृज्यमानों मनीषिभिः” 
(सामवेद मन्त्र 505) 


भाव यह है कि वेदों के मनन करने वाले मुनि धारणा एवं ध्यान 

द्वारा परमेश्वर की खोज करते हैं। धारणा एवं ध्यान वेदों में कही अष्टांग 

योग विद्या के छटे एवं सातवें अंग हैं। प्राणायाम के अभ्यास से जब शरीर 

अथवा शरीर के बाहर कहीं भी मन को इच्छा अनुसार स्थित करने की 

सामर्थ आ जाती है उसे धारणा कहते हैं। और जब धारणा का अभ्यास 

करते - करते मन विषय रहित हो जाता है और धारणा द्वारा नियत किए 

स्थान पर अटूट ध्यान लग जाता है उसे ध्यान कहते हैं। यह सब विद्या 

गुरू ळूपा से ही प्राप्त होती है। और गुरू भी वेदों का तथा योग विद्या का 
ज्ञाता होना आवश्यक है। 

जैसा कि ऋयदेद में कहाः- “सः इत देवेषु गच्छाति” 
(ऋणग0 वे0 ॥///4) 
अर्थात्‌ वह यज्ञरुप परमेश्वर प्रथम योगाभ्यास इत्यादि द्वारा विद्वानों 


को प्राप्त होता है और इस प्रकार पश्चात्‌ विद्वान 'लोग उस ज्ञान को 
सबको प्राप्त कराते हैं। अतः विद्या प्राप्ति के लिए जीव विद्वान आचार्य 


के शरण में जाता है। गीता में भी कहा है: - 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन: ” 
(4/34) 


॥2 
CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रथम: समाधिपाद: 


अर्थात्‌ जीव (तत्त्व से ब्रह्म को) जानने वाले विद्वानों के पास जाए 
वही उसे ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह तत्त्व ज्ञान वेद एवं योग विद्या द्वारा 
प्रकृति, जीव एवं परमेश्वर के स्वरूप को जानना कहा गया है। और जब 
तक हमारी वृत्तियां वेद एवं योग विद्या द्वारा एकाग्र एवं निरुद्ध नहीं होती 
तब तक हम तत्त्व ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः 
'जैसा कि गीता में ऊपर कहा कि इस परमेश्वर के ज्ञान को जानने के 
लिए (तत्त्वदर्शिनः) तत्त्व ज्ञान को जानने वाले विद्वान की आवश्यकता 
है। अतः विद्वानों की सेवा ही जीव का परम धर्म है। परन्तु आज विद्वानों 
की सेवा एवं उनसे विद्या लाभ प्रायः समाप्त सा दिरबाई देता है। इस 
विषय में सम्पूर्ण यजुर्वेद का सारांश परमेश्वर ने यजुर्वेद के अन्तिम 
अध्याय में इस प्रकार कहा: - 


“अन्य देवाहुर्विद्यायाऽअन्यदाहुरविद्यायाः 
“इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्रिचचाश्चिरे” 
(यज़ु० वे0 40 /3 ) 


अर्थात्‌ विद्या और विद्या का फल विद्वान लोग अन्य ही कहते हैं। 
इस प्रकार उन (धीराणाम्‌) आत्मज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम 
(शुश्रुम) सुनते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर के मन्त्र में 
(“धीराणाम्‌”) शब्द आत्मज्ञानियों के लिए एवं - शुश्रुम’ शब्द जिज्ञासुओं 
के द्वारा ज्ञान सुनने के लिए प्रयोग किया गया है। और इस का भाव ही 
यही है कि सब मनुष्यों को विद्वानों का संग, योग एवं धर्माचरण से विद्या 
एवं अविद्या का विवेक करके स्वयं को सुरबी करना चाहिए। प्राचीन काल 
में उपनिषद के ऋषियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान इसी वेद मन्त्रानुसार 
सुनाया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वशिष्ठ ने राम को, संदीपन ने 
कृष्ण को और इसी प्रकार ऋषियों ने राजाओं प्रजाओं को यह पवित्र वेद 
एवं योग विद्या का ज्ञान सुनाया था। जिसे सुन कर सबको तत्त्व ज्ञान 
प्राप्त हुआ था। यही प्राचीन विद्या सुनने का एवं समझने का नियम आज 
भी परम आवश्यक एवं उपयोगी है। पुरातन काल अर्थात्‌ सतयुग, त्रेता, 
द्वापर युग में जब पढ़ने-लिखने के साधन वर्तमान काल की तरह 
उपलब्ध नहीं थे। तो लब प्राणी विद्या को केवल विद्वान गुरू के मुख से 
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ही सुनता था और तत्त्व ज्ञान प्राप्त करता था। तो तब जीव अधिक 
सुरती थे या आज ज्ञान की बहुत सारी किताबें पढ़कर सुरबी हैं। सांख्य 
दर्शन के मुनि कपिल ने कहा है: - 


राजपुत्रवत्‌ तत्त्वोपदेशात्‌ 
(सांख्य शा0 4/) 


अर्थात्‌ राजपुत्र की तरह तत्त्व के उपदेश करने से विवेक होता है 
अर्थात्‌ जब ज्ञान के अभिलाषी को विद्वान गुरू के द्वारा तत्त्व बोध कराया 
जाता है तो वह जिज्ञासु उस तत्त्व ज्ञान को सुनकर विवेक प्राप्त कर 
लेता है और ज्ञानी हो जाता है। अज्ञानी द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के 
विषय में एक प्राचीन कथा का भाव कपिल मुनि ने ऊपर के सूत्र में इस 
प्रकार दिया है कि एक राजपुत्र किसी कारण वश जन्म लेते ही बिछुड़ 
गया था। वह राजा का पुत्र जंगल में किसी अनपढ़ भील जाति को मिल 
गया और उसी ने उसका पालन- पोषण किया। बड़ा होकर वह राजपुत्र 
अज्ञान वश अपने को भील जाति का बेटा ही मानता था। राजघराने के 
किसी मन्त्री को अचानक मालूम हुआ कि राजा का बेटा मरा नहीं है 
और वह जंगल में जीवित है। मन्त्री जंगल में जाता है और राजा के बेटे 
को यह ज्ञान देता है कि तुम भील जाति में पले हुए भील के बेटे नहीं 
हो परन्तु यथार्थ में तुम राजा के बेटे हो। इस प्रकार मन्त्री द्वारा ज्ञान 
देने से राजा के बेटे को यथार्थ का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार जब 
तत्त्व को जानने वाला विद्वान गुरू किसी अधिकारी जिज्ञासु को तत्त्व 
ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तब जिज्ञासु जीव, प्रकृति एवं परमेश्वर के 
रहस्य को समझ जाते हैं। ऐसा ही विद्वान ऋषि, मुनियों एवं योगियों ने 
छः शास्त्रों का ज्ञान भी अपने शिष्यों को सुनाया था जो अब सारे विश्व 
के लिए कल्याणकारी सिद्ध है। इसी संदर्भ में योग शास्त्र के मुनि सामवेद 
में मनुष्य की इन्द्रि कान को विशेष महत्व देते हुए परमेश्वर की विद्या 
सुनने के लिए प्रयोग करने के लिए कहा: - 

““श्रुधि श्रुत्कर्णः वह्विशिर्दे वैरगने सयावभिः" 


(सामवेद मं0 5 0) 
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अर्थात्‌ हे कान से सुनने वाले मनुष्य सुनो, परमेश्वर सर्वव्यापक है। 
भाव यह है कि विद्वान से विद्या का उपदेश सुनकर ही तत्त्व बोध होता 
है। इसी प्रकार यदि हम प्राचीन संस्कृति पर ध्यान दें तो ज्ञात होता है 
कि सर्वप्रथम संसार में मुनि वाल्मीकि जी ने श्रीराम का चरित्र वाल्मीकि 
रामायण में वर्णन किया था। परन्तु वर्णन करने से पहले उन्होंने भी 
श्रीराम का चरित्र ऋषि नारद से सुना था और स्वयं अपने योगबल से 
वाल्मीकि जी ने देखा था। पश्चात्‌ ही उन्होंने रामायण लिखी थी। तुलसी 
के शब्दों में भी उन्होंने यह कथा पहले सुनी और बाद में लिखी थी। एवं 
तुलसी ने स्वयं वर्णन किया है कि रामयाण तीन स्थानों पर सुनाई जा रही 
है। भारद्वाज अपने शिष्य को, शंकर जी माता पार्वती जी को, तथा महात्मा 
काकभुशन्डी गरुड को सुना रहे हैं। यह सब अक्षर ज्ञान है इसी को शब्द ब्रह्म 
कहते हैं। संसार में दो ही विद्याएं हैं एक शब्द ब्रह्म दूसरा पर ब्रह्म। योगाशिखोपनिषद्‌ 
में शब्द ब्रह्म व पर ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया हेः - 


“अक्षर परमोनादः शब्द ब्र्य्योती कथ्यते?” 


अर्थात्‌ अक्षर परम नाद को ही शब्द ब्रह्म कहते हैं। अतः विद्या 
प्राप्ति के लिए प्रथम विद्वान गुरू से वेदशास्त्र सद्ग्रन्थ शब्दों द्वारा सुने 
जाते हैं पश्चात्‌ योगाभ्यास आदि द्वारा परब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 
योगशास्त्र के मुनि पताञ्जलि वृत्ति को एकाग्र करने के लिए ऊपर कहे 
मार्गों द्वारा समाधि का ज्ञान देते हैं। समाधि में ध्यान एकाग्र होता है। और 
ध्यान करने वाले को अपना भान भी होता है। इसी समाधि के विषय को 
आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं : - 


“तत्र शन्दार्थज्ञानविकल्पैः सक्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः” ॥ 42 ॥ 


(तत्र) उनमें (शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः) शब्द, अर्थ और ज्ञान के 
विकल्प से (संकीर्णा) मिली हुई (सवितर्का) सवितर्क (समापत्तिः) लीनता 
है, अर्थात्‌ समाधि है। 


भावार्थ :- विकल्प का अर्थ है विविध प्रकार से अर्थात्‌ कई तरह 
से। अर्थात्‌ समाधि में जब शब्द अर्थ एवं ज्ञान का पृथक -प॒थक रूप 
प्रत्यक्ष होता है तब उसे ““सवितर्क समापत्ति” कहते हैं। 
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किसी पदार्थ को तीन प्रकार से जाना जाता है। प्रथम बोले या सुने 
शब्द, दूसरा शब्द के अर्थ तथा, तीसरा उस पदार्थ का ज्ञान। व्यास मुनि 
इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि गौ, यह मुँह से उच्चारण किया 
हुआ शब्द है। गौ, यह एक विशेष पशु होता है, यह इस शब्द का अर्थ 
है। गौ, यह इस पशु का नाम है, तो यह इस शब्द का ज्ञान हुआ। यहाँ 
इन तीनों का भिन्न होते हुए भी एकत्र रूप से ग्रहण होना देरा गया। 
(अर्थात्‌ यह तीनों कहीं एक रूप से रहते हैं, कहीं अलग-अलग रहते 
हैं।) व्यास मुनि आगे कहते हैं शब्द के धर्म अन्य भेद को प्राप्त हुए हैं, 
अर्थ के धर्म अन्य हैं तथा ज्ञान के धर्म अन्य हैं। शब्द, अर्थ एवं ज्ञान 
इन तीनो का पृथक-पृथक मार्ग है। उसमें समापत्ति (लीन) वाले योगी 
को जो गौ आदि विषय हैं यदि वह योगी समाधि की बुद्धि में स्थित 
होकर शब्द, अर्थ एवं ज्ञान के भेद सहित बर्तता है (समाधि में साक्षात 
करता है) तब उस समाधि को “सवितर्क समापत्ति” कहते हैं। अर्थात्‌ 
इस समाधि में शब्द, अर्थ एवं ज्ञान जब पृथक- पृथक अनुभव होते हैं 
तब इसे सवितर्क समाधि कहते हैं। 

अर्थात्‌ स्थूल किसी एक को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने 
को लिए जब साधक अपने चित्त को उसमें लगाता है तो उस पदार्थ के 
नाम, रूप, ज्ञान आदि का एक साथ ज्ञान उस अवस्था में साधक को 
होता है। साथ-साथ में अपने शरीर का भी उसको ज्ञान होता है। ध्यान 
की ऐसी अवस्था को सवितर्क समाधि कहते हैं। समाधि अवस्था चके विषय 
में लिखना पढ़ना सुनना इतना लाभकारी नहीं है, जितना कि इस अवस्था 
का प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। अर्थात्‌ 
साथ-साथ इनके नाम, रूप, ज्ञान की प्रतीति चित्त में भान होती है। 
जैसे गौ एक शब्द है उसका अर्थ है गाय! गौ शब्द के अर्थ का ज्ञान 
होना अर्थात्‌. गाय का होना यह ज्ञान है! इस समाधि में शब्द, अर्थ एवं 
ज्ञान तीनो इकठ्ठे होकर अलग - अलग भासते हैं। ऋग्वेद मंत्र 7/90/4 
में कहा कि इस सवितर्क समाधि के अभ्यास से आगे चल कर ज्योति 
'का अनुभव होता है :- रे 

उरु ज्योतिः विविदुर्दी ध्याना: 
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अर्थात्‌ ध्यान करने वाले योगी विशाल अलौकिक प्रकाश को प्राप्त 
करते हैं। और यह विचार परम आवश्यक हे कि योगी एक इन्सान होता 
है और योग विद्या द्वारा अन्त में प्रकट अलौकिक ज्योति परमेश्वर का 
रूप होती है। अतः यहां मत मतान्तरों का कोई प्रश्न नहीं उठता। परमेश्वर 
सबका है और उससे निकली योग विद्या भी सब प्राणियों के लिए समान 
रूप से ग्रहण करने योग्य है। वेदमन्त्र अथवा वेद से निकली योग - विद्या 
मत -मतान्तरों के समर्थन अथवा विरोध के लिए कदापि भी नहीं है। 
वेद भगवान की वाणी है और सब प्राणियों के कल्याण के लिए है। वेद 
एवं योगविद्या आत्म ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले प्रत्येक नर-नारी के 
लिए स्वयं सृष्टि कर्ता परमेश्वर से मानव - कल्याणार्थ निकली है। यह 
विद्या जातपात अथवा मत- मतान्तरों से सम्बन्धित नहीं है इसलिए ऋग्वेद 
में कहा :- 


““उरुज्योतिश्चक्रथुरायाय 
(ऋग्वेद /7 /2) 


अर्थात्‌ यह परमेश्वर स्वरूप ज्ञान ज्योति सज्जन और दुर्जन दोनों 
के अन्दर है परन्तु योगाभ्यासी, परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाले 
प्रत्येक पुरूषार्थी नर-नारी साधक के लिए यह ज्योति अन्दर दर्शन देती 
है। मानव की उन्नति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जब मानव अपने 
अन्दर की बुराईयों को समझने लगता है। क्योंकि जब तक वह अपनी 
अन्दर की बुराईयों को नहीं जानेगा तब तक उन बुराईयों को प्राणी 
त्याग नहीं सकेगा। एवं बिना बुराईयां त्यागे परमेश्वर की साधना संभव 
नहीं। इसीलिए योग साधना भी यम एवं नियम से प्रारम्भ होती है। यम 
का अभिप्राय है अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी इत्यादि न करना), ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह इन गुणों को धारण करना। नियम का अभिप्राय हे: - ईश्वर 
की शरण में जाना। इन्हीं साधनों पर आचरण करने से साधक को ऊपर 
व्ही सवितर्क समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को प्राप्त करके 
जब साधक योगसाधना निरन्तर नियम पूर्वक करता रहता है तब उसे 
निर्वितर्क समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। इस समाधि का लक्षण योग 
शास्त्र में इस प्रकार वर्णन किया गया है : - 
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स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र - निर्भासा निर्वितर्का। ॥/43 ॥ 


(स्मृतिपरिशुद्धौ) स्मृति के शुद्ध होने पर (स्वरूपशून्या) अपने स्वरूप 
से शून्य हुई की, (इव) तरह (अर्थमात्रनिर्भासा) अर्थमात्र का भान कराने 
वाली (निर्वितर्का) निर्वितर्क समाधि कहलाती है। 


आावार्थः- स्मृतिशुद्ध का भाव है जब योगी बिना शब्द और अर्थ 

के स्थूल पदार्थ के स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता है। उसे स्मृतिशुद्ध 
कहते हैं। क्योंकि सवितर्क समाधि में तो शब्द, उसका अर्थ एवं उसका 
ज्ञान यह तीनों ही का चित्त द्वारा एक साथ भान होता है। परन्तु साधना 
की और उत्तम स्थिति में पदार्थ का बिना शब्दार्थ के ज्ञान होने लगता 
है। इसे ही स्मृतिशुद्ध कहते हैं। स्मृति के शुद्ध होने पर स्वरूप शून्य का 
अर्थ है कि चित्त वृत्ति का शून्य सा हो जाना अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य 
पदार्थ को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाना अर्थात्‌ ग्रहण करने की शक्ति 
का शून्य सा हो जाना। इसके विपरीत केवल ग्रहण करने वाले पदार्थ के 
स्वरूप का भान होना। इस प्रकार की चित्त की वृत्ति की स्थिति निर्वितर्क 
समाधि कहलाती है। इस अवस्था में केवल पदार्थ के स्वरूप का भान 
होता है शब्द और अर्थ लुप्त हो जाते हैं। सवितर्क समाधि में शब्द, अर्थ 
और ज्ञान तीनों ही मिश्रित होकर चित्त में भासते हैं। परन्तु निर्वितर्क 
समाधि में यह तीनों लुप्त हो जाते हैं। और चित्त में ध्येय पदार्थ का 
केवल स्वरूप ही भासित होता है। क्योंकि चित्त का स्वरूप इस दशा में 
शून्य सा हो जाता है। और इस शून्य से चित्त में ध्येय पदार्थ का केवल 
आकार भासित होता है। इसे ही निर्वितर्क समाधि कहते हैं। अत 
निर्वितर्क समाधि अवस्था में चित्त शून्य प्रायः होने के कारण पदार्थ के 
शब्द, अर्थ और ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति त्याग दिये होता है। इस 
दशा में पदार्थ का स्वरूप ही चित्त पर भासता है या कहो चित्त पदार्थ के 


स्वरूप जैसा हो जाता है। 


योग साधना द्वारा स्मृति के शुद्ध हो जाने पर जब शारीरिक बोध 
का भी अभाव हो जाता है और केवल अर्थ ज्ञान मात्र का ही भान 
होता है उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। इस अवस्था में बुद्धिगत 
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ज्ञान-विज्ञान शेष नहीं रहता, न शरीर का बोध रहता है। इस अवस्था 
में पढ़ा-लिरव्ा सुना ज्ञान समाप्त होकर चित्त की वृत्ति केवल अर्थ 
ज्ञान को प्रकट करती है। अपने स्वरूप से शून्य सी होती है। नर - नारी 
का शरीर प्राप्त करके ब्रह्म को समाधि द्वारा प्राप्त करना ही हम सबका 
वास्तविक ध्येय है। 


योग साधना द्वारा अमृत पद को प्राप्त हुआ कोई विद्वान कहता 
है :- हे जिज्ञासु मैं पृथ्वी, जल, सूर्यादि के रचने वाले महान गुणों से 
युक्त सूर्य को भी प्रकाश देने वाले स्वयं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को 
जानता हूं। वह परमेश्वर (तमसः परस्तात्‌) अन्धकार एवं अविद्या आदि 
क्लेशों से पृथक है, परे है तथा इस परमेश्वर को जानकर ही आप 
दुरवदायी मृत्युरूपी क्लेश को पार कर जाते हो। 


परमेश्वर को जाने बिना मृत्यु को जीत कर मोक्ष प्राप्त करने का 

और कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो यही ब्रह्म प्राप्ति हमारा ध्येय है और यह 

. प्राप्ति ऊपर कही गई निर्वितर्क समाधि में प्राप्त होती है। यह निर्वितर्क 

समाधि वेद विद्या में कही योग विद्या पर आधारित है। इस अवस्था को 

प्राप्त करने के लिए कर्म, उपासना एवं ज्ञान तीनों विद्याओं में निपुण 
होना आवश्यक है जैसा कि वेद में कहा गया - 


य इ चकार न सो अस्य वेद य इ ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌। 
स मातुर्याना परिवीतो अतर्बहुप्रजा नित्र्हीतिमा विवेश 
(ऋग्वेद ]/64 /32) 


अर्थ- (यः ई चकार) जो जीव यह सब कार्य करता है वह जीव 
भी इस जीव के स्वरूप को नहीं जानता और जो जीव सब किए हुए 
कार्यो का साक्षी है अर्थात्‌ केवल दुष्टामात्र है वह जीव भी इससे अलग 
होता हुआ माता के गर्भ के अंदर ढका हुआ बार-बार जन्म लेने वाला 
प्रकृति के बन्धन को धारण करता है। अर्थात्‌ बार-बार इस भूमि पर 
आता है। अतः केवल वही जीव मृत्यु को जीत कर मोक्ष को प्राप्त करता 
है जो कर्म, उपासना तथा ज्ञान के सत्य स्वरूप को सृष्टि क्रम से 
परम्परागत विद्या को जानता है। कई यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि यह 
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शब्द और योग विद्या जो ऊपर वर्णन किए हैं। बहुत कठिन है। परन्तु 
हमें ज्ञात होना चाहिए कि परमेश्वर की प्राप्ति तो इन शब्दों और विद्या 
से भी कहीं अधिक कठिन है। अतः हम इन्द्रियों के वश में होकर आलसी 
बन कर व्यर्थ में कोई अपनी मर्जी का बनाया सरल मार्ग न निकालें। यह 
विद्या तो परम्परागत थी, है और रहेगी। 


अत: हमें मानव शरीर धारण करके योग द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त 
करने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास प्राचीन काल के 
प्रत्येक ऋषि-मुनि आदि ने गृहाश्रम में रहते हुए ही किया था। स्वयं 
श्रीकृष्ण पूर्ण योगेश्वर थे। श्रीराम को वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण 
में वेद का ज्ञाता एवं समाधिवान कहा है। अतः हमें अपनी प्राचीन संस्कृति 
की रक्षा प्राचीन परम्परागत विद्या को सीखकर करनी चाहिए। इसी विद्या 
के द्वारा कभी हमारा भारत वर्ष सारी दुनिया का गुरु कहलाता था। इसी 
भूमि पर इस महान्‌ परम्परागत वेद विद्या एवं योग विद्या के ज्ञाता 
व्यासमुनि, ऋषि नारद, अत्री ऋषि, बह्म ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि 
एवं श्रूंगी ऋषि जैसे महान महापुरुषों ने जन्म लेकर मातृभूमि को 
सुशोभित किया। 

अत: वेद एवं योग विद्या के मार्ग पर चलकर हम अपनी संस्कृति 
की रक्षा करें नहीं तो कहीं तुलसी की यह चौपाई सत्य न हो जाए- 


““निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलियुग सोई ग्यानी सो बिरागी॥।'” 
अर्थात्‌ जो आचार हीन है और जो वेद मार्ग छोड़े हुए है कलियुग 
में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। और भी आगे तुलसी ने कलियुग 


के विषय में कहा - 
““सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव बिग्र श्रुति सत विरोधी॥' 


अर्थात्‌ कलियुग में सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी 
होते हैं। देवता (विद्वान) ब्राह्मण (जिसके मुख से वेद मन्त्र निकले) वेद 
विद्या एवं सत्यवादी सन्तों के विरोधी होते हैं। 

इस योग (ब्रह्म) विद्या का उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण जी की गीता 
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में अठारह अध्यायओं में किया गया है। जहाँ प्रथम छः अध्याय कर्म 
काण्ड, छः उपासना कांड एवं अंतिम छः अध्याय ज्ञान काण्ड का सुन्दर 
उपदेश करते हैं। परन्तु हमारे देश की संस्कृति वेद शास्त्र इत्यादि पर 
विदेशियों ने अति कुठारघात किया फल स्वरूप हम वेद एवं योग विद्या से 
आज प्राय: वंचित हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है :- 


“If you want to destroy a nation destroy its history and the 
nation will perish of its own accord." ' 


अर्थात्‌ यदि तुम किसी देश को नष्ट करना चाहते हो तो उस देश 
के इतिहास को नष्ट कर दो, देश स्वयं नष्ट हो जाएगा। अतः विदेशियों 
ने हमारी परम्परागत संस्कृति एवं इतिहास को अपने आक्रमणों से 
बार-बार नष्ट किया! और आज हम अपनी पुरातन विद्या, धर्म, एवं 
इतिहास को प्रायः भूल कर यूरोपियन संस्कृति की चपेट में आ गए हैं। 
इसी कारण श्रीराम एवं योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा धारण की गई वेद विद्या 
एवं योग विद्या का अब हमें आभास भी नहीं रहा हैं जिस विद्या के बिना 
जीवन में सुर सम्भव नहीं है। 


हमें ज्ञात होना चाहिए कि जब विदेशियों ने हमारी संस्कृति एवं 
इतिहास को अग्नि में समर्पित किया शा जो नालंदा संस्कत 
विशव - विद्यालय में सुरक्षित वेद शास्त्र, उपनिषद, व्याकरण शास्त्र एवं 
समय-समय के महान तपस्वी विद्वानों द्वारा रचित महान ग्रन्थ छः- छः 
महीने एंव साल-साल तक अग्नि में जलते रहे थे। फल स्वरूप हम अपनी 
संस्कृति से विमुर होते गए। इसी का कुप्रभाव है जो आज हम अपनी 
विश्व की महान संस्कृति वेदों तक के ज्ञान को भुला बैठे हैं। भक्ति, 
प्रेम तथा साधना का आधार प्रत्येक युग में संसार के लिए चारों वेद ही 
रहे हैं और इन्हीं वेदों से परमेश्वर की बनाई योग विद्या निकली है। 


उसी योग- विद्या को आगे बढ़ाते हुए पाताञ्जलि ऋषि योग शास्त्र 
में कहते हैं कि निर्वितर्क समाधि प्राप्ति करके साधक अभ्यास को दुढ़ 


करता हुआ निर्विचार समाधि अर्थात्‌ कैवल्य अवस्था को प्राप्त करता 
है”: - 
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एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता////॥/ 


(एतया एव) इससे ही अर्थात्‌ उपर की सवितर्क एवं निर्वितर्क 
समाधि से ही (सूक्ष्मविषया) सूक्ष्म विषय में की जाने वाली (सविचारा) 
सविच्चार और (निर्विचारा) निर्विचार समाधि का भी (व्याख्याता) वर्णन 
किया गया समझो। 


भावार्थ :- ऋषि ने सूत्र में यह कह दिया कि सवितर्क एवं 
निर्वितर्क समाधि के व्याख्यान से ही सविचारा तथा निर्विचारा समाधि का 
व्याख्यान समझो। सवितर्क में पदार्थ के शब्द, अर्थ एवं ज्ञान तीनों ही 
आसते हैं परन्तु ध्येय स्थूल पदार्थ होता है। सविचार समाधि को प्राप्त 
करने की अवस्था और उन्नत साधना के बाद प्राप्त होती है अत: सविचार 
समाधि का विषय पदार्थ का सूक्ष्म तत्त्व (परमाणु) उसके शब्द, अर्थ 
एवं ज्ञान सहित मिश्रित होकर पृथक- पृथक प्रकट होता है। तब इसे 
सविचार समाधि कहते हैं। 

इसी प्रकार निर्वितर्क समाधि में शब्द, अर्थ एवं ज्ञान तीनों का लोप 
होकर केवल स्थूल पदार्थ के स्वरूप मात्र का चित्त में बोध होता है। 
निर्विचार समाधि चूंकि ऊँची अवस्था है अतः निर्विचार समाधि में सूक्ष्म 
पदार्थ के स्वरूप का भान होता है। इसमें सूक्ष्म पदार्थ शब्द, अर्थ एवं 
ज्ञान विषय का विचार लुप्त हो जाता है। सवितर्क एवं निर्वितर्क समाधि 
में पृथिवी, सूर्य, चन्द्र इत्यादि स्थूल विषय ध्येय होता है और सविचार 
एवं निर्विचार समाधि में पृथिवी, सूर्य आदि के सूक्ष्म रूप ध्येय होते हैं। 

व्यास मुनि सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि उनमें प्रकट रूप सूक्ष्म 
भूतों में देश, काल, निमित्त तथा अनुभव सहित जो समापत्ति (समाधि) 
होती है, वह सविचार समापत्ति कहलाती है। उनमें भी लीन हुई बुद्धि से 
ग्रहण करने वाले वर्तमान गुण विशेष वाले सूक्ष्म भूत समाधि प्राप्त बुद्धि 
में रहते हैं। और बुद्धि भी अपने स्वरूप से शून्य होकर अर्थमात्र के आकार 
वाली जब होती है तब निर्विचार कही जाती है। सूक्ष्म वस्तु विषयक 
सविचार और निर्विचार हैं। जहाँ संकल्प का नाश हो जाये उसे निर्विकल्प 


समाधि कहते हैं। 
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सूक्ष्मविषयत्व' चालिडपर्यवसानग्‌///5// 


(च) और (सूक्ष्मविषयत्वम्‌) सूक्ष्मता का विषय (अलिङ्गपर्यवसानम्‌) 
अलि्गपर्यन्त है। 


भावार्थ : - सूत्र में अलिङ्ग शब्द का अर्थ प्रकृति है। अर्थात्‌ रज, 
तम एवं सत्त्व की साम्यावस्था प्रकृति को ही शास्त्र की भाषा में अलिङ्ग 
कहा है। यह प्रकृति की मूलावस्था है और जब प्रकृति अपनी इस 
मूलावस्था में होती है तब आकाश, सूर्य, चन्द्र, पेड़ - पौधे, हमारे शरीर 
यह कुछ भी नहीं होते। यह सब पदार्थ प्रकृति में लीन हुए होते है। 
सृष्टि रचना जब आरंभ होती है तब इस मूल प्रकृति से बना पहला तत्त्व 
महत्त होता है। महत्त को बुद्धि कहते हैं। इस प्रथम तत्त्व महत्त को लिंड्ग 
कहते हैं। लिंड़ (महत्त) प्रकृति से बना है अर्थात्‌ इसके बनने का कारण 
प्रकृति है। जो चीज़ जिससे बनती है वह उसका कार्य कहलाता है। 
प्रकृति कारण है लिहु (महत्त) का। और प्रकृति से बना लिंग (महत्त) 
कार्य है। किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य है। परन्तु प्रकृति किसी से 
भी नहीं बनी है अतः प्रकृति किसी का भी कार्य नहीं है। लिंड्ग (महत्त) 
से फिर पंचतन्मात्राएँ (रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श), तन्मात्राओं से फिर 
पंच महाभूत (पृथिवी, आकाश, अग्नि, वायु, जल) पंचमहाभूत से सूर्य, 
चन्द्रमा, पृथिवी, पेड़, पौधे एवं शरीरादि बनते हैं। जब सृष्टि महाप्रलय 
को प्राप्त होने लगती है तब सारा जगत पंचमहाभूतों में समा जाता है। 
पंचमहाभूत वापिस पंचतन्त्राओं में, तन्मात्राएँ अहंकार में, अहंकार महत्त 
में तथा महत्त तत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है। जड़ पदार्थ में प्रकृति 
से सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। प्रकृति ही सूक्ष्म तत्त्व है। परन्तु प्रकृति 
से सूक्ष्म परमेश्वर अवश्य है जो प्रकृति द्वारा जगत रचना में जगत का 
निमित्त- उपादान कारण है। 


इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं कि पृथिवी का सूक्ष्म 
भूत गंध तन्मात्रा है जो सूक्ष्म विषय है। जल का सूक्ष्म भूत अर्थात्‌ जल 
का कारण रस तन्मात्रा है जो सूक्ष्मविषय है। अग्नि का सूक्ष्म कारण रूप 
तन्मात्रा है। वायु का कारण स्पर्शलन्मात्रा है। आकाश का कारण शब्द 
तन्मात्रा है। इन सब तन्मात्राओं का कारण अहंकार है। इस अहंकार का 
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भी कारण लिंड् मात्र अर्थात्‌ बुद्धि सूक्ष्म विषय है। बुद्धि का शूक्ष्म कारण 
अलिंड् अर्थात्‌ प्रकृति है। प्रकृति जड़ है। प्रकृति से भी परम सूक्ष्म 
परमेश्वर है। जैसे बुद्धि से परे प्रकृति की सूक्ष्मता है वैसी परमेश्वर की 
नहीं है। अर्थात्‌ परमेश्वर से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। किन्तु लिंग (महत्त) 
का उपादान कारण परमेश्वर नहीं है अर्थात्‌ लिङ्ग तत्त्व जड़ प्रकृति से 
बना है। लेकिन लिंङ्ग तत्त्व चेतन परमेश्वर से नहीं बना परन्तु परमेश्वर 
लिंड़ तत्त्व का निमित्त उपादान कारण है। इसलिए केवल उपादान कारण 
की दृष्टि से प्रकृति में सबसे अधिक सूक्ष्मता कहीं गई है। अगले सूत्र में 
भी समाधि की व्याख्या है :- 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ 46 ॥ 


(ता) वे सब चारों समापत्ति (एव) ही (सबीजः) सबीज, (समाधिः) 
समाधि हैं। 


भावार्थ :- इससे पहले के सूत्रों में चार प्रकार की समाधियों का 
उपदेश किया गया है। ]. सवितर्क 2. निर्वितर्क 3. सविचार और 4. 
निर्विचार। सवितर्क और निर्वितक में पुथिवी आदि स्थूल भूत साक्षात्कार 
होते हैं तथा सविचार और निर्विचार समाधि में पृथिवी आदि सूक्ष्म तत्त्व 
प्रत्यक्ष होते हैं। जैसा कि इस सूत्र से ऊपर वर्णन किया गया है। अतः 
यह चारों समाधि स्थूल एवं सूक्ष्म तत्त्व के आधार वाली होने के कारण 
सबीज समाधि (सम्प्रज्ञात समाधि) कही गई हैं। जड़ तत्त्व में प्रकूति ही 
सूक्ष्मतम्‌ तत्त्व है। निर्विचार समाधि में भी सूक्ष्मतम्‌ प्रकृति से सम्बन्ध 
बना रहता है। यह चारों समाधियां वस्तुतः इसी पाद के सूत्र 7 में कही 
गई सम्प्रज्ञात समाधि के भेद हैं। व्यास मुनि कहते हैं कि यह चार 
समाधियाँ सांसारिक विषयों के बीज सहित हैं अर्थात्‌ इन समाधियों में 
स्थूल अथवा सूक्ष्म सांसारिक पदार्थों का संबंध बना रहता है। इसी कारण 
से यह चारों सबीज समाधि कहलाती हैं। इसमें स्थूल पदार्थों में होने 
वाली सवितर्क और निर्वितक समाधि हैं। तथा सूक्ष्म विषयों में होने वाली 
सविचार और निर्विचार समाधि हें! इसलिए यह चार भेदों से चार नाम 
वाली समाधि कही हैं 
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अगले सूत्र में निर्विचार समाधि का फल कहा हे :- 
“निर्विचारवेशारद्यो$ध्यात्मप्रसाद:”/7/47// 


(निर्विचारवैशारद्ये) निर्विचार समाधि के निर्मल होने पर 
(अध्यात्मप्रसाद: ) अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। 


भावार्थ :- निर्विचार समाधि के निर्मल होने पर आत्मिक प्रसन्नता 
होती है। सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं इस अवस्था में बुद्धि के 
ऊपर आवरण रूपी मल नष्ट हों जाता है। बुद्धि, रज और तम गुण रहित 
होने से शुद्ध एकाग्रता के प्रवाह में स्थित होती है। इस अवस्था में योगी 
को आत्म प्रसन्नता प्राप्त होती है। बुद्धि में पंचभूत और अर्थो के प्रकाश 
करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह साधारण बुद्धि की अपेक्षा 
विशेष बुद्धि होती है। इस अवस्था वाली बुद्धि के विषय में कहा है: - 


योगी प्रसन्नता में स्थित होकर शोकरहित और शोकसहित हुए सब 
को इस तरह देखता है, जैसे पहाड़ की ऊँची चोटी पर चढ़ा हुआ पुरुष 
भूमि पर स्थित सब नर-नारी एवं पदार्थो को देखता है। 


अर्थात्‌ निर्विचार समाधि की निर्मलता प्राप्त होने पर योगी को 
आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होता है। यहां बुद्धि सर्वोत्तम शुद्धता को प्राप्त 
होती है, दोष रहित होती है एवं परम विवेक को प्राप्त होती है। इस 
अवस्था को प्राप्त हुई बुद्धि परम प्रकाश मान बरह्म को जानने योग्य होती 
है। यह वेदों में वर्णन योग विद्या व्ही साधना का महान फल है जिससे 
यह महान निर्विचार समाधि प्राप्त होती है। इस योग साधना को ही 
परमेश्वर अथवा गुरू. की भक्ति, प्रेम एवं श्रेष्ठ पूजा कहते हैं। इस 
अवस्था को प्राप्त करने वाले महात्मा की सेवा वेद एवं उपनिषद्‌ ने 
कही : - 

“तस्मात्‌ भूतिकामः आत्मज्ञम्‌ अर्चयेत्‌।”” 
(मुण्डक उप. 3 //0) 

अर्थात्‌ सुख की कामना करने वाला जीव योग द्वारा आत्म ज्ञान को 
प्राप्त महात्मा की सेवा पूजा करें। क्योंकि यह ब्रह्म तत्व योगियों द्वारा ही 
प्राप्त होता है। यह परमात्मा न तो बहुत प्रवचन से, न बुद्धि के अभियान . 
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से और न ही बहुत सुनने से प्राप्त होता है। इस बात को मुण्डकोपनिषद्‌ 
में इस प्रकार कहा :- 


“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन (3 /2/3 ) 


और “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङात्‌।'” 
(मुण्डक उप. 3 /2/4) 


अर्थात्‌ यह परमात्मा न तो बलहीन मनुष्य द्वारा प्राप्त होता है और 
न प्रमाद में लिप्त पुरुष को प्राप्त होता है और न ही विवेकहीन तप से 
प्राप्त होता। जैसा कि ऊपर योग शास्त्र ने कहा शुद्ध अन्तः करण वाले 
योगी इस परमात्मा को पूर्णतः प्राप्त होकर परमात्मा में ही प्रविष्ट हो 
जाते हैं। और ऐसे ब्रह्म प्राप्त योगी की विवेक प्राप्त बुद्धि योग - विद्या 
द्वारा निर्विचार समाधि प्राप्त किए हुए होती है। उस बुद्धि के विषय में 
योग शास्त्र ने ऐसा कहा :- 


““ऋऋतम्भरातत्र प्रज्ञा” ॥ 48 ॥ 
(तत्र) उस समय उसकी, (प्रज्ञा) बुद्धि (ऋतम्भरा) ऋतम्भरा होती है! 


भावार्थ: - निर्विचार समाधि से निर्मल हुई बुद्धि सदा सत्य में ही स्थित 
होती है। यह बुद्धि सदा एकाग्रचित्त होती है तथा अविद्या आदि क्लेश कके 
प्रभाव से सदा रहित होती है। व्यास मुनि इस सूत्र की व्याख्या में कहते 
हैं कि उस एकाग्रचित्त में जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम ऋतम्भरा 
है। वह बुद्धि सत्य का ही पालन करने वाली होती है। विपर्य्य ज्ञान अर्थात्‌ 
मिथ्या ज्ञान की गंदगी उसमें नहीं होती। ऐसी बुद्धि के विषय में कहा भी 
है :- 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्त्रज्ञा लभते योगमुत्तमम्‌॥ 


अर्थात्‌ वेद, अनुमान एवं ध्यान के अभ्यास द्वारा उत्पन्न रस से इन तीन 
प्रकार से बुद्धि में प्राप्त करता हुआ साधक उत्तम योग को प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ बुद्धि, वेद, अनुमान और ध्यान के अभ्यास से उत्तम अवस्था को 
प्राप्त होती है, शुद्ध होती है, एकाग्रता को प्राप्त होती है। तत्पश्चात्‌ 


35 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रथम: समाधिपाद: 


उत्तम योग अर्थात्‌ उत्तम योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होती है। 


अर्थात्‌ समाधि प्राप्त ऐसे योगी की बुद्धि केवल सत्य स्वरूप को ही 
ग्रहण करने वाली होती है। अर्थात्‌ संसार में रहते हुए उस योगी के समक्ष 
जब धर्म के विषय में, संसार के विषय में, अथवा लोक-परलोक के 
विषय आदि में प्रश्‍न आता है तो वह योगी सत्य-सत्य का ही दर्शन 
करता है एवं अन्य को कराता है। इस विषय में वेद ने भी कहा:- इस 
अवस्था में ब्रह्म प्राप्ति तो नहीं, परन्तु ब्रह्म की झलक सी अवश्य होती 
है! बुद्धि ब्रह्म प्राप्त करने योग्य होती हे! 


“तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- मनुपश्यत:” 
(यजु. के. 40/7) 


अर्थात्‌ उस परमात्मा में अभिन्न भाव को अनुकूल योगाभ्यास से 
साक्षात देखते हुए योगीजन को कोई भी मूढ़ावस्था और कोई भी शोक 
अर्थात्‌ संशय, भ्रम क्लेश इत्यादि नहीं होता। ऐसी ही निर्विचार समाधि 
अवस्था को प्राप्त करने का निर्देश चारों वेदों, छः शास्त्रों एवं गीता आदि 
ग्रन्थों ने मनुष्य को दिया है। सन्तों ने अपनी-अपनी वाणी में इस का 
वर्णन किया है। गीता में ऐसे योगी के लिए कहा जो ऋतम्भरा बुद्धि के 
अभ्यास से आगे बढ़कर निर्बीज समाधि में ब्रह्म प्राप्त कर लेते हैं। 


“ज्ञान-सछिन्न- सशयम्‌ आत्मवन्तम्‌ कर्माणि न निबन्धन्ति।” 
(गीता 4/4) 


अर्थात्‌ ऐसे योगी के ज्ञान द्वारा सब संशय नष्ट हो जाते हैं और 
इस आत्मलीन योगी को कर्म नहीं बांधते। 


अर्थात्‌ यह कर्मो का ही फल नहीं भोगता। ऐसे समाधि प्राप्त योगियों 
की आवश्यकता का प्रमाण हम अपनी प्राचीन एवं शाश्वत्‌ संस्कृति वेद 
शास्त्रादि में देखते हैं कि इनके आश्रय के बिना परम सुख को प्राप्त 
करना असंभव था। इसी संदर्भ में प्रश्‍नोपनिषद्‌ में कथा आती है कि 
भारद्वाज पुत्र सुकेशा अन्य पांच प्रसिद्ध ऋषियों के साथ मिलकर पिप्पलाद 
ऋषि के पास ब्रह्म जिज्ञासा लेकर गए थे। यह छः ऋषि वेद में निष्ठा 
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रखने वाले थे परन्तु ब्रह्म अनुभूति जो समाधि अवस्था में प्राप्त होती है 
उसका ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं था। यह समाधिस्थ अवस्था उस समय 
पिप्पलाद ऋषि की थी। अतः यह पूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए 
पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में श्रद्धा पूर्वक गये थे। यहां यह ज्ञान आवश्यक 
है कि वेद शास्त्र के अध्ययन को शब्द ब्रह्म कहते हैं और योगाभ्यास 
द्वारा ऊपर कही समाधि अवस्था प्राप्त करने को परब्रह्म की प्राप्ति कहते 
हैं। वह छः ऋषि परब्रह्म की प्राप्ति हेतु पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में गए 
थे। एवं प्रश्नोपनिषद्‌ कहता है कि उन्होंने पिप्पलाद ऋषि की सेवा करके 
परब्रह्म को प्राप्त किया। अतः यहां यह सिद्ध .होता है कि केवल 
पढ़ने - लिखने और सुनने से परब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। उसके लिए 
स्वाध्याय, शुभ कर्म सहित योग विद्या (योगाभ्यास) परम आवश्यक है। 
इसी प्रकार ज्ञानश्रुति राजा ने परब्रह्म प्राप्ति हेतु समाधिस्थ पुरुष राक्य 
मुनि को रोजा एवं उनसे परब्रह्म विद्या प्राप्त की। 

ऐसी अनेक सत्य कथाएं हमारी प्राचीन योग एवं वेद विद्या का दर्शन 
कराती हैं। यह योगविद्या गृहाश्रम में तथा अन्य आश्रमों में उत्पन्न होने 
वाले क्लेश एवं दुःर को नाश करती है। गीता में श्री कृष्ण ने इसलिए 
कहा: = 


“योग संज्ञितम्‌ तम्‌ विद्यात्‌’ 
(गीता 6/23 ) 


अर्थात्‌ जिस का नाम योग है उसको जानना चाहिए। और यह योग 
विद्या परम्परागत है। इसे श्री कुष्ण जी ने गीता में भी “एवम्‌ परम्परा 
प्राप्तम्‌ इमम्‌’? कहा। अर्थात्‌ यह -योग-विद्या राजऋषियों ने परम्परागत 
जानी थी। (गीता 4/2) परम्परा का अर्थ है जो सृष्टि के बनने से पहले 


भी यह विद्या थी और सृष्टि के प्रारम्भ होने पर भी यह विद्या थी। शिष्यों E क 


ने अपने वर्तमान गुरूजनों से यह विद्या प्राप्त की। पढ़॒- सुन रट के नहीं 

अपितु साक्षात्‌ गुरू भक्ति के द्वारा प्राप्त की। तो वार्ता चल रही थी कि 

ऐसे ही समाधि प्राप्त योगी की बुद्धि केवल सत्य-सत्य ही ग्रहण करती 

है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हंस की चोंच में प्राकृतिक गुण 

होता है कि वह जब पानी मिले दूध को चोंच द्वारा ग्रहण करता है तो 
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उसके मुंह में केवल दूध ही दूध जाता है पानी अलग रह जाता है। उसी 
प्रकार समाधि प्राप्त योगी की बुद्धि सत्य- सत्य ही ग्रहण करती है असत्य 
को चाहने पर भी ग्रहण नहीं कर सकती। योग विद्या के प्रभाव से उस 
बुद्धि में संसार, जीव और परमेश्वर के प्रति संशय और भ्रम का 
नामोनिशान तक नहीं होता। ऐसी समाधि प्राप्त बुद्धि के विषय में यदि 
हम विचार करें तो देखेंगे कि महाभारत, वाल्मीकि रामायण उपनिषद्‌ 
आदि के जो रचियता (रचनाकार) हुए हैं उन सबके विचार परमेश्वर, 
जीव एवं संसार के प्रति संशय एवं भ्रम इत्यादि लेशमात्र भी नहीं था। 
मिमांसाशास्त्र के मुनि ने भी कहा है :- 


“'शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌” 
(/3 /9) 


अर्थात्‌ जितने भी ब्राह्मण ग्रन्थ (उपनिषदादि) हैं उनमें केवल वेदों 
में वर्णन की हुई विद्या को विस्तार - पूर्वक ही कहा है। उनमें स्वयं निर्माण 
किया कोई नया विषय नहीं है आज की तरह! अतः इससे सिद्ध है कि 
वेद धर्म का मूल है। सत्य- सत्य विद्या जो आज भी प्रत्येक सद्ग्रन्थों में 
सन्तों ने कही है उनका वर्णन भी पहले से ही वेदों में है। वेद पूर्ण हैं। 
इनमें अपूर्णता का नामो - निशान नहीं है। इन्हीं वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों 
आदि में परमेश्‍वर का स्वरूप एवं उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ (देवपूजा, 
संगतिकरण एवं दान) तथा योग (ब्रह्म) विद्या का वर्णन है। अतः वर्तमान 
काल में वैदिक ज्ञान से ही पुनः विद्या, शिष्टाचार, सुर शान्ति और 
भाईचारे की स्थापना परम आवश्यक है, नहीं तो कलियुग के विषय में 
तुलसी ने जहां राम को “श्रुति पथ पालक? अर्थात्‌ वेद मार्ग अनुगामी 
कहा वहीं वेद विरूद्ध जाने वालों को “वेद विदूषक परधन स्वामी? अर्थात्‌ 


वेदों के निंदक, दुष्ट, दूसरों का धन लूटने वाले होते हैं। कहा। और 
तुलसी ने कहा : - 


जार सोई जा कहु' जोई भावा। पांडित सोई जो गाल बजावा॥ 
मिथ्यारम्भ दभ-रत जोई। ता कहु सत कडइ सब काई 
(रामायण उत्तराकाण्ड दो, 97 चौ. 2) 
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अर्थात्‌ कलियुग में जिसको जो अच्छा लग जाए उसके लिए वही 
सत्य मार्ग है। जो डींग मारता है वही पण्डित है इत्यादि। 


तो यहां तुलसी के कहने का यह भाव है कि यह ब्रह्म विद्या इस 
बात पर आधारित नहीं है कि जिसके मन को अच्छा लगे उसे ही सत्य 
मार्ग समझ ले। परन्तु यह योग (ब्रह्म) विद्या इस सत्य पर आधारित है कि 
मन को मार कर परम्परागत ज्ञान पाने के लिए वैराग्यवान होकर तथा 
गृहाश्रम आदि के शुभ कर्मो को वेद मार्ग द्वारा जानते एवं आचरण में 
यज्ञादि शुभ कर्मों को लाते हुए प्रात: एवं सायं विधि पूर्वक इस योग 
विद्या का अभ्यास किया जाए। जिससे सब अविद्या एवं क्लेशों को नाश 
करके जीव परम सुख को प्राप्त करे। इसलिए कहा कि योगी की बुद्धि 
योग-विद्या के फलस्वरूप केवल सत्य स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती 
है। केवल पढ़-सुन एवं रट कर जिस बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है। उस 
बुद्धि से योगी की बुद्धि का विषय भिन्न होता है और इस योगी की बुद्धि 
विशेष अर्थ वाली होती है। क्योंकि सांख्य के मुनि कपिल ने सत्य ही 
कहा है कि प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध होती है उसका केवल कल्पना के 
आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता। 
४“ न कल्पना- विरोध: प्रमाण दृष्टस्य 
(सांख्य शास्त्र 2/25) 


क्योंकि योगी वर्षों वेद मार्ग द्वारा कठोर नियम एवं योगाभ्यास की 
पालना से चित्त वृत्ति को रोक कर परमेश्वर का दर्शन करता है। अतः 
योगी की बुद्धि समाधि प्राप्त होती है और केवल पढ़-सुन कर ज्ञान 
प्राप्त खुद्धियों से इसका विषय भिन्न होता है। पताञ्जलि मुनि ने योग 
शास्त्र में कहा :- 

““श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्याविषया विशेषार्थत्वात्‌ ''।।49॥ 

अर्थ : = (श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌) वेद और अनुमान ज्ञान से उत्पन्न 
होने वाली प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि से वह बुद्धि (अन्यविषया) अन्य विषय वाली 
होती है (विशेषार्थत्वात्‌) विशेष अर्थ होने से अर्थात्‌ अर्थ को साक्षात्‌ 
करने वाली होने से। 
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भावार्थ :- अर्थ का साक्षात्‌ निर्विचार समाधि में ऊपर कहा गया 
है और ऋतम्भरा प्रज्ञा निर्विचार समाधि की ही देन है। अतः यह बुद्धि 
वेद और अनुमान ज्ञान इन दोनों से अलग विषय वाली है। व्यास मुनि जी 
इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि वेद द्वारा सुनकर प्राप्त किया हुआ 
ज्ञान सामान्य विषय का ज्ञान है और भौतिक पदार्थ का ज्ञान कराने 
वाला है। अतः वेद से बुद्धि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं कर 
सकती। क्योंकि अर्थ के विशेष स्वरूप के साथ शब्द का संकेत नहीं 
किया गया है अर्थात्‌ शब्द से संकेतों का ज्ञान होता है परन्तु जिस पदार्थ 
की तरफ संकेत किया गया है उस पदार्थ के प्रत्येक गुण और कर्म आदि 
का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भाव यह है कि निर्विचार समाधि से 
उत्पन्न ऋतम्भरा बुद्धि में ही पदार्थ स्वरूप का साक्षात्‌ पूर्णतः होता है। 
अनुमान भी सामान्य विषय ही है। क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्षादि इन्द्रियों 
पर ही आधारित है। व्यास मुनि कहते हैं कि जहाँ तक प्राप्ति है वहाँ 
तक अनुमान की गति है जहाँ प्राप्ति नहीं है वहाँ अनुमान की गति भी 
नहीं है। जैसे धूएँ को देर्रकर अग्नि का अनुमान होता है। परन्तु इस 
अनुमान द्वारा यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि अग्नि लकड़ी की है, बिल्डिंग 
जलने की है अथवा कोयले इत्यादि की है। सांसारिक पदार्थ के ज्ञान 
ग्रहण करने से सूक्ष्म ज्ञान, ढका हुआ ज्ञान एवं कठिनता से जानने 
योग्य आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता (क्योंकि वेदों में 
भी इसको जानने के लिये योग विद्या, तप, स्वाध्याय का ही संकेत किया 
है। केवल समाधिवान प्रज्ञा द्वारा ही विशेष अर्थ ग्रहण करने योग्य है। 
फिर वह ज्ञान चाहे सूक्ष्म भूतों का हो अथवा परमेश्वर के स्वरूप का हो 
(अर्थात्‌ परमेश्वर के स्वरूप अथवा सूक्ष्म भूतों का विशेष अर्थो वाला 
ज्ञान समाधिवान बुद्धि को ही ग्रहण होता है।) इसलिए सूत्र में वेद और 
अनुमान वाली बुद्धि से वह बुद्धि (ऋतम्भरा) अन्य विषय वाली कही है 
क्योंकि यह विशेष बुद्धि यथार्थ का साक्षात्‌ करती है। 


वेद ज्ञान और अनुमान ज्ञान इन दोनों से यह बुद्धि (योग जनित 


ऋतम्भरा) अन्य विषय वाली होती है, अर्थ को साक्षात जानने वाली होने 
क्के कारण। 
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अर्थात्‌ समाधिवान पुरुष की बुद्धि सुने और अनुमान से प्राप्त होने 
वाली बुद्धि से विलक्षण एवं विशेष अर्थ वाली होती है। जो केवल सुनकर 
शब्द ज्ञान प्राप्त होता है वह सामान्य ज्ञान है। उसे पूर्ण ब्रह्म विद्या अथवा 
पूर्ण ज्ञान नहीं है। केवल शब्द सुन कर विशेष ज्ञान नहीं होता। क्योंकि 
जहां शब्द सुनना इत्यादि क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, केवल अनुभूति ही 
शेष रहती है, उसे विशेष ज्ञान कहते हैं। और यह ज्ञान इन्द्रियों से परे 
का है। विशेष ज्ञान वह ज्ञान है जिसे न कभी सुना न कभी देखा। यह 
समाधि में प्राप्त होता है। इसी बुद्धि को ही ऊपर योग शास्त्र ने 
““ऋतम्भरा प्रज्ञा” अर्थात्‌ सत्य में स्थापित बुद्धि कहा है और इस बुद्धि 
से पदार्थ के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अनुमान पर आधारित 
बुद्धि ज्ञान भी सामान्य विषय का ही ज्ञान कराता है। अतः सुनी हुई और 
अनुमान पर आधारित बुद्धि से प्राप्त ज्ञान विशेष नहीं होता है। जो वस्तु 
अति सूक्ष्म और अन्य वस्तु की आड़ में है या बहुत दूर है उसके वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान केवल सुन कर तथा अनुमान पर प्राप्त नहीं किया जा 
सकता। जैसे कि परमेश्वर अति सूक्ष्म है तथा संसार के कण-कण में 
बसा हुआ छिपा है। उस परमेश्वर के स्वरूप का सत्य ज्ञान केवल 
पढ़-सुन रट कर प्राप्त नहीं होता। और न ही अनुमान प्रमाण से प्राप्त 
होता है। जैसे कि सूर्य, चांद और संसार किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। 
केवल परमेश्वर ने बनाया है। परन्तु इस अनुमान प्रमाण से परमेश्वर 
सचमुच में है यह तो सिद्ध होता है परन्तु परमेश्वर के सत्य स्वरूप की 
अनुभूति नहीं होती। इसी लिए समाधिमान पुरुष की बुद्धि सुने - पढ़े -रटे 
और अनुमान प्रमाण वाले पुरुष की बुद्धि से विलक्षण और विशेष अनुभव 
बाले अर्थ वाली होती है। इसलिए कठोपनिषद्‌ ने कहा :- 
“कथ नु तद्धिजानीया किमु भाति विभाति वा” 
(2/4) 
अर्थात्‌ उसको किस प्रकार से में भलि भांति समझूं? क्या वह 
प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है। अर्थात्‌ उस परमेश्वर का वर्णन 


मन, वाणी द्वारा असंभव है। अर्थात्‌ यह विद्या केवल वेद सुनने अथवा 
अनुमान प्रमाण पर आधारित नहीं है। इसी लिए केनोपनिषद्‌ ने कहा :- 
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“तस्यै तपो दमः कर्मोति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनमू” 
(4/8) 


अर्थात्‌ उस ब्रह्म विद्या के तप, मन आदि इन्द्रियों का विशेष | 
योगाभ्यास आदि द्वारा दमन तथा वेदों में कहे यज्ञादि शुभ कर्म करना ही | 


आधार है। भाव यह है कि केवल कोई पढ़-सुन कर कहे कि मुझे 


परमेश्वर का ज्ञान हो गया, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो यह इस ब्रह्म विद्या | 
का निरादर और हंसी उड़ाना ही है। इस विषय में महाभारत की एक | 
सत्य कथा बड़ी मार्मिक है। एक बार सर शय्या पर पड़े अखण्ड बाल | 
ब्रह्मचारी, मृत्यु को जीते ब्रह्मलीन भीष्म पितामह के पास विचलित तथा | 
दुःरी मन वाले सत्यवादी महात्मा युधिष्ठिर को श्रीकृष्ण लेकर आए। श्री | 
कृष्ण ने कहा कि हे पितामह युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध में आई बन्धुओं . 


की मृत्यु से दुखित हैं। चारों भाइयों के समझाने पर तथा प्रजा के कहने 
पर भी राज्य नहीं लेना चाहता और संन्यास धारण करके शांति के लिए 
वनों में तपस्या करने के लिए जाना चाहता है। श्री कुष्ण ने भीष्म 
पितामह को कहा कि युधिष्ठिर कहता है कि उसी के कारण महाभारत 
में युद्ध में इतने वीर और भाई बन्धुओं का खून खराबा हुआ है। अतः 


आप ही इसे ज्ञान दें। हमारे कहने से तो यह राज्य ग्रहण कर ही नहीं | 


रहा। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर तेरे | 
` कारण महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। इस विषय में भीष्म ने युधिष्ठिर 
को एक प्राचीन सतयुग से चली आ रही कथा सुनाई, महात्मा भीष्म ने | 


कहा : = 


एक वृद्धा के पुत्र को विषधर सर्प ने डस लिया वह मर गया। एक 
निषाद (शिकरी) ने उस सर्प को पकड़ लिया और वृद्धा के सामने लाकर 
बोला में इस सर्प को काट दूं या जला कर मार दूं। यहां अलंकारिक 
भाषा में व्यास मुनि ने समझाया कि इसी बीच सर्प ने कहा कि मेरा दोष 
नहीं, काल (मृत्यु के देवता) का दोष है। उसने मुझे इसके पुत्र को 
डसने के लिए कहा .था। आप मृत्यु के देवता (काल) को दण्ड दें। इसी 
बीच मृत्यु का देवता प्रगट हो गया और कहा मेरा दोष नहीं, समय का 
दोष है। इसी समय इसको मरना था। मुझे समय के देवता ने कहा, मैंने 
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सर्प को डसने के लिए कहा। तभी समय का देवता प्रगट हुआ और कहा 
` मुझे कर्मो के देवता ने इस पुत्र को मारने का आदेश दिया था। अब कर्म 
का देवता आया और कहा कि इस पुत्र का किसी जन्म का कर्म ऐसा था 
कि इसे अभी मरना था। इस मृत्यु में इसके स्वयं के लिए कर्म का ही 
दोष है किसी अन्य का नहीं। पूरी कथा कह कर भीष्म बोले कि हे 
युधिष्ठिर! इन सब वीरों की मृत्यु इनके अपने कर्मों के दोष से ही हुई 
है अतः तू तो केवल निमित्त मात्र था। तेरा दोष नहीं था। तूने राज्य 
प्राप्त किया है। क्षत्रिय का धर्म है धर्मपूर्वक राज्य करके प्रजा की रक्षा 
करें। अन्त में महाभारत ग्रन्थ में व्यास मुनि ने इस कथा का बड़ा ही 
मार्मिक अर्थ समझाया है। 


युधिष्ठिर सब सुनकर बोला कि हे पितामह आपकी सुनी कथा से 
मेरा हृदय शान्ति प्राप्त नहीं कर रहा। अब हमने विचारना यह है कि जब 
ब्रह्मनिष्ठ चारों वेदों के ज्ञाता तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त भीष्म द्वारा 
कथा सुनाने पर चारों वेदों के ज्ञाता, धर्म परायण तथा सत्यवादी 
युधिष्ठिर को ज्ञान तथा शान्ति नहीं मिली तो आज इस युग में केवल 
कथा सुनकर क्या शान्ति सम्भव है? जबकि आज भीष्म जैसे कथा 
वाचक तथा सत्यवादी युधिष्ठिर जैसे कथा सुनने वाले भी प्रायः नहीं 
दिखाई देते। अतः केवल वेद सुनी और अनुमान पर आधारित बुद्धि ब्रह्म 
ज्ञान प्राप्त नहीं करती। ऋतम्भरा प्रज्ञा जिसका वर्णन ऊपर किया गया 
है उससे ही यथार्थ ज्ञान होता है। विद्या आचरण में नहीं लाई जाती तथा 
योगाभ्यास द्वारा जब तक इन्द्रियां संयम में नहीं आती तब तक पूर्ण विद्या 
प्राप्त समाधि ज्ञान नहीं होता और न ही ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। 
अतः ब्रह्म (योग) अति गहन विषय है। इस विद्या को आचरण में लाना 
-चाहिए। केवल सुनने पढ़ने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। आचरण 
में लाने के लिए चारों वेदों में सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ कहा है। यज्ञ कराने 
वाले को ही यह योग विद्या यज्ञ कराने वाले विद्वान से प्राप्त हो जाती है। 
परन्तु पूर्ण योगी ही यदि हो तो यह विद्या सरलता से प्राप्त होती हम 
इस मुक्त (समाधिस्थ पुरुष) की सेवा को गीता मे “देवम्‌ यज्ञम | ॒ 
(गीता 4/25) 
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अर्थात्‌ देव पूजा कहा है। इस देव पूजा से भी जीव परमेश्वर को पा 
लेता है। क्योकि यह पुरुष ज्ञान सम्पन्न है तथा ज्ञान का दाता है। 
(गीता 4/32) 


परन्तु इस प्रकार का समाधिस्थ पुरुष इस युग में मिलना अति कठिन 
है। श्री कृष्ण महाराज गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन बहुत्त 
जन्म - जन्मान्तरों से जो कोई मेरा ध्यान योग करता आया है, और किसी 
जन्म में समाधि प्राप्त करके ऐसा अनुभव करता है कि सब में परमेश्वर 
बसा हुआ है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। और इसी प्रकार यह योग विद्या भी 
वैराग्यवान, जिज्ञासु को ही किसी अच्छे विद्वान योगी से प्राप्त होती है। 
जैसे कि कठोपनिषद्‌ में नचिकेता के पिता उद्दालक ऋषि ने विशवाजित्‌ 
नामक यज्ञ किया। 


इस यज्ञ में सर्वस्व (सब कुछ) दान करना होता है। उद्दालक ऋषि 
का नचिकेता नाम का एक पुत्र था! नचिकेता वेद की श्रद्धा अक्ति से 
ओत- प्रोत था। उसने देरा कि मेरा पिता ब्राह्मणों को कमजोर गाय दान 
कर रहा है। ऐसी गाय जो दूध देने में भी समर्थ नहीं थी। उसने सोचा 
कि यह अधिक आयु वाली गाय तो मृत्यु के समीप है और जिनको भी 
यह गाय दी जाएगी उसको यह दुःर् ही देगी। ऐसी गाय दान के नाम पर 
देना तो धोखा देना है। और इस प्रकार का दान करने वालों को तो नीच 
योनियां और नर्क आदि लोक मिलते हैं। यह तो यज्ञ में दान के नाम पर 
पाप है। नचिकेता ने सोचा कि पिता जी अच्छी - अच्छी गाऐं बचा कर 
मेरे लिए रख रहे हैं। फिर सोचा कि मेरे पिता उद्यालक ऋषि सर्वस्य दान 
यज्ञ कर रहे हैं! और सर्वस्व में तो में भी पिता की सम्पत्ति हूं। यदि मेरा 
भी दान हो जाएगा तो पिता जी फिर अच्छी अच्छी गायें और सम्पूर्ण 
सम्पत्ति दान करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा विचार करके नचिकेता 
अपने पिता जी के पास गए और उनसे कहा कि हे पिता जी मै भी 
आपका धन हूं आप मुझे किसको दान करते हो। उद्यालक ऋषि ने प्रथम 
बार तो कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन बार-बार नचिकेता के पूछने पर 
क्रोध पूर्वक कहा कि मैंने तुम्हें मृत्यु को दिया। नचिकेता उत्तम पुत्रों में 
आज्ञाकारी था। फलतः उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब असमय यमराज 
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के यहां नचिकेता पहुंचे तब तीन दिन तक तो यमराज को पता ही नहीं 
चला। चौथे दिन यमराज ने नचिकेता का पूजन - सत्कार इत्यादि किया 
और कहा कि मुझ से तीन वरदान मांग लो। नचिकेता ने पहला वरदान 
अपने पिता को शान्ति देने हेतु मांगा। दूसरा वरदान अग्नि विद्या को प्राप्त 
करने का मांगा। तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्म तत्त्व जानने की 
इच्छा प्रकट की। ऐसा वरदान मांगने पर यमराज ने कहा कि हे नचिकेता 
तुम पूर्ण पृथ्वी का राज्य मांग लो। स्वर्ग की अपसराएं एवं असीम धन 
मांग लो लेकिन आत्म तत्त्व का वरदान न मांगो। परन्तु नचिकेता ने 
सम्पूर्ण संसार के सुरत्र लेने से मना कर दिया। केवल आत्मज्ञान मांगा 


कथा तो बहुत लम्बी है परन्तु हमने केवल यहां यही विचार करना 
है कि इस आत्म तत्त्व को, जिसे योग विद्या से, वेद-विद्या से जाना 
जाता है, इसको पाने के लिए नचिकेता ने सब संसार के बड़े-बड़े सुरत 
त्याग दिए। अन्त में अधिकारी शिष्य पाकर यमराज ने नचिकेता को योग 
(ब्रह्म) का उपदेश दिया। 

अतः यह योग विद्या किसी योगी से अधिकारी बनकर श्रद्धा पूर्वक 
सेवा करके ही प्राप्त होती है। उसी योग विद्या की बात चल रही थी कि 
इस युग में ऐसा महान्‌ समाधि प्राप्त योगी मिलना अति कठिन है। योग 
शास्त्र सच ही कहता है कि समाधि प्राप्त योगी के सन्सारी संस्कार नष्ट 
हो जाले हैं। और समाधि के नए संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। 


“तज्ज: सर्कारो5न्यसस्कारप्रतिबंधी (॥/50॥/ 


(तज्जः) उससे उत्पन्न होने वाला (संस्कारः) संस्कार (अन्य 
संस्कार प्रतिबन्धी) अन्य संस्कारों को रोकने वाला होता है। 

भावार्थ :-सूत्र में तज्जः (तत्‌+जः) का अर्थ है उससे उत्पन्न 
अर्थात्‌ उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य विरोधी संस्कारों के 
नाश करने वाले होते हैं। इस स्थिति में बाहरी सांसारिक अथवा 
विषयविकारी संस्कारों का प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता। निर्विचार समाधि 
द्वारा उत्पन्न ऋतम्भरा बुद्धि केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली होती 
है। मिथ्या ज्ञान को ग्रहण करने योग्य नहीं रहती। इसलिए इस सूत्र में 


॥45 
CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रथमः समाधिपादः 


कहा कि ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार अन्य संस्कारों को रोकने 
वाले होते हैं। व्यास मुनि इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि समाधि 
प्राप्त प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थान के संस्कारों और वासनाओं को 
नष्ट कर देते हैं। व्युत्थान का अर्थ है, इसी पाद के सूत्र 30 में कहे 
व्याधि इत्यादि विक्षेप तथा पाप आदि कर्मों द्वारा उत्पन्न संस्कार एवं 
वासनायें। ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार इन सब बुराइयों पर रोक 
लगा देते हैं। पाप कर्म अथवा मिथ्या ज्ञान. इत्यादि संस्कार बुद्धि में प्रवेश 
कर ही नहीं पाते। व्युत्थान संस्कार पूर्णतः रूक जाने पर उनसे उत्पन्न 
वृत्तियाँ भी नहीं होती। वृत्तियों के निरोध हो जाने से समाधि उपस्थित 
होती है। अर्थात्‌ जीवात्मा समाधिस्थ होता है। इस प्रकार नये - नये संस्कार 
और आशय (वासनाएँ) उत्पन्न होते हैं। उससे अर्थात्‌ उन नये संस्कारों 
से बुद्धि और बुद्धि से फिर नये संस्कार उत्पन्न होते हैं। तब ही जीवात्मा 
परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। समाधि प्राप्त 
बुद्धि द्वारा उत्पन्न हुए संस्कार क्लेशों को नाश करने वाले होने से 
परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी विशेष बनाकर चित्त 
को उसके कार्य भोग आदि से भी रोक देते हैं। क्योंकि विवेक ख्याति 
के उत्पन्न न होने तक ही चित्त भोग पदार्थों के लिए चेष्टा करता है। 


जब चित्त भोग पदार्थो की चेष्टा करने में असमर्थ हो जाता है 
तब उसक फल अगले सूत्र में कहा हे। 


अर्थ :- उस (ऋतम्भरा प्रज्ञा) से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों 
को नष्ट करने वाला होता है। 


भावार्थ :-समाधि से उत्पन्न ऋतम्भरा प्रज्ञा से अन्य संस्कार नष्ट 
हो जाते हैं। जब संसारी संस्कार नष्ट हो जाते हैं तभी समाधि अवस्था 
प्राप्त होती है और ऐसी अवस्था में संसारी ज्ञान भी नहीं होता। अब योगी 
के नए संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसकी अपनी मौज होती है। उसका 
चलना उठना बैठना और प्रत्येक संसारी बात बदल जाती है। नई बुद्धि 
होती है। नये संस्कार होते हैं। इसी नियम से हम देखते हैं कि श्री राम, 
श्री कृष्ण या योगी, ऋषियों की रहनी - सहनी और आम जीव की 
रहनी -सहनी में महान्‌ अंतर होता है। वस्तुत: संसारी ज्ञान नष्ट होने पर 
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ही जन्मों के योगाभ्यास, वैराग्य इत्यादि का फल समाधि प्राप्ति है। पांचों 
ज्ञानेद्रियों (आंख, कान, नाक, जिव्हा एवं त्वचा) के रूप, शब्द, गन्ध, 
रस, स्पर्श आदि पांचों विषय तथा मन की संपूर्ण कामनाएं नष्ट डो जाती 
हैं तथा समाधि प्राप्त योगी चित वृत्तियों को योग विद्या द्वारा निरुद्ध (रोक 
कर) करके सन्तुष्ट रहता है। इसी प्रकार का भाव गीता के दूसरे अध्याय 
के 55वें शलोक में भी है। इस अवस्था में संपूर्ण सुरत्रों का सोत शरीरस्थ 
आत्मा होता है। बाहरी कोई भी संसारी पदार्थ उसको आकर्षित करने में 
समर्थ नहीं होता। इसलिए वो किसी के अधीन अथवा वश में नहीं होता। 
अतः जैसा कि ऊपर योगशास्त्र में कहा कि समाधि प्राप्त योगी के संसारी 
संस्कार नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ उसकी अपनी स्वयं की मौज होती है। 
और वह मौज समाधि के नये संस्कारों से उत्पन्न हुई होती है जिसे आम 
संसारी जीव समझ नहीं पाता। केवल वही थोड़ा बहुत समझ पाता है जो 
बार -बार वेदों को विद्वानों से सुनता रहता है। जैसाकि वाल्मीकि रामायण 
में राजा दशरथ एवं उसके राज्य की प्रजा के बारे में कहा कि राजा एवं 
प्रजा ”'बहुश्रुत'? थे। अर्थात्‌ बार-बार वेद सुनते थे। तुलसी ने कहा- 
““वेद पुरान वसिष्ठ बर्ानहिं सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं 
(रामायण उत्तराकाड दो0 25 की अगली चौ०) 

परिणामस्वरूप ही राजा तथा प्रजा ऋषियों, मुनियों का यथार्थ रूप 
मे उचित सम्मान करते थे! क्योंकि समाधि का वर्णन तथा 
ऋषि - मुनियों, तपस्वियों एवं योगियों के विषय का सम्पूर्ण वर्णन वेदों से 
ही प्राप्त होता है। तभी उनका आदर, मान, सत्कार यथायोग्य होता है 
एवं फलार्थ वह विद्या दान करते हैं। परन्तु आज के युग में विडम्बना यह 
है कि वेदों का स्वाध्याय नहीं के बराबर ही है। तुलसीदास जी ने तो 
रामायण में यहां तक कह दिया- 

“श्रुति विरोध रत सब नर- नारी” 

अर्थात्‌ कलियुग में नर - नारी श्रुति विरोध में लगे रहते हैं। श्रुति 
का अर्थ वेद है। अर्थात्‌ सब नर-नारी वेद के विरुद्ध कार्य करते रहते 
है। उदाहरणार्थ जैसे चारों वेदों ने यज्ञ को सबसे उत्तम कर्म कहा है। 
यज्ञ से ही धन, दीर्घायु, सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति कही। अब यज्ञ का 
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सत्य स्वरूप वेद एवं सब शास्त्रों ने देव पूजा, संगतिकरण एवं दान कहा 
है। देव - पूजा में माता-पिता, अतिथि, गुरू एवं परमेश्वर की सेवा कही 
है और यह पांचों देव जीवित होने चाहिए। परमेश्वर तो अजर - अमर 
अविनाशी है ही, शेष चार देवों की सेवा जीवित अवस्था में कही है। 
मरणा अवस्था के बाद कोई सेवा नहीं होती। तो जैसा तुलसी जैसे विद्वान 
ने उस समय संसार की अवस्था को देखकर ऊपर कह ही दिया कि सब 
स्त्री-पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही 
है जो कि आज हम देख ही रहे हैं कि जीवित माता-पिता, अतिथि एवं 
आचार्यों की सेवा भक्ति इस युग में समाप्त प्राय: है। सतयुग, त्रेता, द्वापर 
में यहाँ भक्ति वेदानुसार महान्‌ होती थी। जैसाकि रामायण में कहा- 


“प्रातःकाल उठकर रघुराई/ 
मात-पिता गुरु शीश नवाई।॥। 
और प्रत्येक प्राणी ने पहले युगों में माता-पिता, गुरुओ व्ही 
तन- मन- धन- प्राण से सेवा की। विद्या लाभ प्राप्त किया तथा सब सुरवी 
थे। तुलसी ने तो कलियुग के बारे में यहां तक भी कह दिया- 


“कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रन्थ/ 
दभिन्ह निज मति कल्पि कारि प्रगट किए बहुपथ॥। 
(उत्तराकांड दोहा 97 (क)) 


अर्थात्‌ कलियुग के पापों ने सब धर्मों को रा लिया, सच्चे ग्रन्थ 
लुप्त हो गए। दंभियो ने (छली -कपटी) अपनी बुद्धि से कल्पना 
कर- करके बहुत से पंथ बना दिए हैं। 


अतः आज के युग में तुलसी के यह विचार गहन अवस्था से समझ 
कर सतूपथ प्राप्ति के लिए प्रेरणा देते हैं। उत्तराकाण्ड के ही दोहा 98 
(रत्र) की दूसरी चौपाई में कहा - 


सब नर काम, लोभ रत क्रोधी। 
देव बिप्र श्रुति सन्त बिरोधी।। 


अर्थात्‌ कलियुग में प्रायः पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी 
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होते हैं। देव का अर्थ माता-पिता इत्यादि ऊपर कहा है। अर्थात्‌ 
माता-पिता, अतिथि, गुरु श्रुति अर्थात्‌ वेद और विद्वानों के विरोधी होते 
हैं। तो सचमुच आज विश्व में हम देखते हैं कि तुलसी के समय से पहले 
ही सब वेद के विरुद्ध हो गए। वेदों के अनुसार यज्ञ, योगाभ्यास एवं 
अपने अपने कर्तव्यों का पालन भूल गए। उत्तराकाण्ड ।00 (र) आज 
मनन करने योग्य हैं। 


द्ये- श्रुति समत हारि भक्ति पथ सजुत बिरति बिबेक। 
तोहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पथ अनेक” 


अर्थात्‌ वेद में कहे ज्ञान तथा वैराग्य के अनुसार जो परमेश्वर की 
भक्ति का मार्ग है उस सच्चे मार्ग को मनुष्य ने मोह वश छोड़ दिया और 
वेद के विरुद्ध अनेकों नए- नए पंथों की कल्पना करते हैं। सांख्य शास्त्र 
के मुनि कपिल ने कहा :- 


“न कल्पना विरोधः प्रमाण दुष्टस्य” 
(साशा. 2/25) 


अर्थात्‌ जो वस्तु प्रमाण द्वारा सिद्ध है उसका केवल कल्पना के 
आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता। अतः वेद एवं वेद में वर्णित 
योग - विद्या, शास्त्र, उपनिषद्‌, गीता रामायण इत्यादि सद्य़न्थों के प्रमाण 
से सत्य सिद्ध है। फिर ऋषियों - मुनियों एवं स्वयं श्री राम एवं योगेश्वर 
श्री कृष्ण एवं उस समय की सब प्रजाओं ने इस विद्या को जीवन मे 
उतारा था। अतः सृष्टि में मानव द्वारा इसका विरोध केवल कल्पना के 
आधार पर किसी भी प्रकार संभव नहीं क्योंकि जो भी वेद या योग - विद्या 
का विरोध करेंगे। वो अपनी स्वयं की कल्पना के आधार पर करेंगे। वेद 
शास्त्र उपनिषद्‌, गीता, रामायण, ग्रन्थ इत्यादि के आधार पर कोई भी 
विरोध नहीं कर पाएगा। 

तो ऊपर समाधि प्राप्त योगी का विषय चल रहा था कि जैसे भक्ति 
का रूप वेदों में है इसी प्रकार ऋषि - मुनियों का वास्तविक स्वरूप वेदों _ 
में ही वर्णन किया गया है। वेद विरुद्ध होकर कोई भी समाधि प्राप्त योगी 
को जानने में समर्थ नहीं है। अतः जब समाधि द्वारा संसारी संस्कार नष्ट 
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{ | 
हो जाते हैं तो चित्त की चंचलता भी नष्ट हो जाती है। ऐसी अवस्था में | [| 
योगी की बद्धि ऋतम्भरा कहाती है और वह निर्विकल्प समाधि को प्राप्त | 
करने योग्य होती है। भोग पदार्थो की चेष्टा में असमर्थ चित्त का फल | 
अगले सूत्र में कहा है :- | 


“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बी जः समाधिः /7/57// 


(त्तस्य) उसके (अपि) भी (निरोधे) निरोध होने पर 
(सर्व- निरोधात्‌) सब का निरोध होने से (निर्बीजः) निर्बीज, (समाधिः) 
समाधि होती है। 
भावार्थ :- पिछले सूत्रों में निर्बीज समाधि की उन्नत अवस्था से 
उत्पन्न ऋतम्भरा प्रज्ञा अर्थात्‌ ऋतम्भरा बुद्धि का वर्णन चल रहा है। 
ऐसी बुद्धि केवल सत्य का ही पालन करती है। इसमें समाधि से उत्पन्न 
नये संस्कार मिथ्या विषयों को ग्रहण करना छोड़ देती है। परन्तु ऐसा 
करना भी तो चित्त का कार्य ही है एवं चित्त का संस्कार है। जन 
निर्विचार समाधि के अभ्यास की अत्यंत उन्नत अवस्था आती है 
विवेकख्याति उत्पन्न होती है तब ऋतम्भरा प्रज्ञा में उत्पन्न संस्कार १ 
रूक जाते हैं अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा के नये संस्कार जो केवल सत्य क्क 
पालन करते हैं और मिथ्या विषय को चित्त में आने से रोकते हैं। यह 
संस्कार भी पूर्णतः रूक जाते हैं। इस स्थिति में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों 
का निरोध हो जाता है। इस स्थिति को ही सूत्र में निबीज समाधि कहा | 
है। सूत्र में तस्य का अर्थ भी यही है कि तस्य अर्थात्‌ उसके अर्थात्‌ 
ऋतम्भरा प्रज्ञा के नये संस्कार अपि निरोधे अर्थात्‌ निरोध होने पर सर्व ६ | 
निरोधात्‌ फलस्वरूप सब वृत्तियों के रूक जाने से निर्बीजः समाधि | | 
समाधि होती है। यही जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पद अर्थात्‌ t 
पद है। इसे ही असंप्रज्ञात कहते हैं। निर्विचार समाधि तक तो संप्रज्ञात | | 
समाधि ही कही जाती है। व्यास मुनि इस सूत्र की व्याख्या में कहते र 
कि वह संस्कार न केवल समाधि प्राप्त बुद्धि के ही विरोधी हैं अपितु 
बुद्धि से उत्पन्न संस्कारों को भी रोकने वाले हैं। इस प्रकार चित्त की 
समस्त वृत्तियों के रूक जाने से ऐसी निरोधावस्था में उत्पन्न हुए संस्कार 
(निर्विचार - ऋतम्भरा प्रज्ञा) संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न संस्कारों को भी 
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|| नष्ट कर देते हैं। व्यास मुनि यह कहते हैं कि ऐसी निरोध स्थिति काल 
को क्रम अनुभव द्वारा निरोध चित्त से उत्पन्न संस्कारों के अस्तित्व को 
अनुमान करने योग्य है। अर्थात्‌ असंप्रज्ञात समाधि में जब चित्त की सारी 
वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं उस समय जो योगी को अनुभूति होती है और 
क्रमानुसार होती है वह अनुभूति अनुमान करने योग्य है। व्युत्थान अर्थात्‌ 
पाप आदि कर्मो से उत्पन्न संस्कारों को निरोध करने वाली सम्प्रज्ञात 
समाधि (ऋतम्भरा प्रज्ञा) से उत्पन्न संस्कार और कैवल्य के भागी समस्त 
वृत्ति निरोध संस्कारों से चित्त अपनी प्रकृति में स्थित हुआ लीन हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्त यहाँ पूर्णतः जड़ हो जाता है। इसलिए वे संस्कार चित्त 
के अधिकार के विरोधी होते हैं जिस कारण चित्त में ठहरने का कारण 
नहीं बनते। जिससे चित्त भोगों को भोगने में असमर्थ हुआ कैवल्य के 
भागी निरोध संस्कारों सहित निवृत हो जाता है। उस चित्त की निवृत्ति 
में जीवात्मा अपने रूप मात्र में स्थित हुआ केवल शुद्ध, मुक्त (इति 
उच्यते) ऐसा कहा जाता है। यही जीवात्मा का अंतिम ध्येय मुक्ति पद 
है। इसे ही कैवल्य पद, ब्रह्मलीनता, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म अनुभूति, 
परमेश श्वर को पा लिया इत्यादि अनेक पदों द्वारा बोला जाता है। योग 
शास्त्र में इसे एवं वेदों में इसे असम्प्रज्ञात समाधि, मोक्ष पद एवं कैवल्य 
पद इत्यादि पदों से सुशोभित किया गया है। 

| उस ऋतम्भरा प्रज्ञा के संस्कार के भी निरोध करने पर सब वृत्तियों 
का निरोध हाने से निर्बीज समाधि (असंप्रज्ञात) प्राप्त होती है। 

| अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्राप्त बुद्धि जब समाधि से चित्त का निरोध कर 
लेती है तब निर्बीज समाधि अथवा निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। 
भ यही है कि ऋतम्भरा प्राप्त बुद्धि जो पढ़े सुने रटे ज्ञान से विलक्षण 
' होती है और जिसके संसारी संस्कार नष्ट हुए होते हैं तथा समाधि के 
नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। इन संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के 
"कारण जब चित्त की वृत्तियों पका पूर्णत निरोध हो जाता है तब निर्बीज 
समाधि अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि होती है। यह समाधि सबीज समाधि के 
संस्कारों को भी नष्ट करने वाली होती है। यह चित्त वृत्ति की निरोध 
f है। इस निवृत अवस्था में शरीर में निवास करने वाला गन्ध, रस, 
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स्पर्श, शब्द, परिग्रह रूप सहित, अनभिज्ञ जीवात्मा अब अपने निज के 
स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा अब शुद्ध, मुक्त होता है। यही 
कैवल्य पद है। जीवात्मा का मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष पद है। महाभारत के 
आश्वमेधिक पर्व के 9/56 श्लोक में व्यास मुनि ने कहा है कि - 


“स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यन्ति परा गतिम्‌?” 


अर्थात्‌ स्त्री, वैश्य और शूद्र लोग भी इस मोक्ष धर्म को अवलम्बन 
करने से परम गति पाते हैं। शुद्र का वैदिक अर्थ जातिवाद नहीं अपितु 
जो पुरुषार्थ हीन हो विद्या न प्राप्त करे और दुराचार करे, नीच कर्म करे 
वह शूद्र है। 


अभी तक लेख योग-विद्या की परिभाषा, योग का उद्देश्य तथा 
उपदेश, योग के भेद तथा चित्त की वृत्ति का रहस्य, वैराग्य का स्वरूप, 
परमेश्वर के नाम जप इत्यादि का रहस्य, परमेश्वर के अविनाशी स्वरूप 
का वर्णन, योगविद्या का लाभ तथा इसको आचरण में लाने की प्रेरणा, 
योग में आने वाले विघ्नों का वर्णन तथा उसका निवारण, सज्जनों से 
प्रीति एवं सजीव तथा निबीज समाधि इत्यादि का वर्णन किया गया है! 


प्राणायाम के भेद सहित चित्त वृत्ति निरोध तथा संप्रज्ञात एवं 
असंप्रज्ञात समाधि का फल भी ऋषि ने इसी पाद में वर्णन किया है। 
वस्तुत: महर्षि ने योग साधना का फल ब्रह्म प्राप्ति का ही उपदेश 
अधिकतर इस पाद में किया है। इस तरह ऋषि ने योग विद्या की महान्‌ 
प्रशंसा प्रथम ही कर दी है। सूत्र 24 एवं 25 में तो स्पष्ट परमेश्वर के 
स्वरूप का ज्ञान दिया गया है एवं परमेश्वर द्वारा सृष्टि के आरंभ में दया 
भाव से मनुष्यों को चारों वेदों का ज्ञान देने का नियम भी स्पष्ट किया 
है। इन्हीं वेदों से योग विद्या का उदय भी स्पष्ट है। संभवतः महर्षि 
पत्ताञ्जलि जी की यह भावना रही हो कि पहले-पहले योग विद्या की 
प्रशंसा एवं योग विद्या द्वारा अलोकिक अनुभूतियाँ एवं मोक्ष पद के रहस्य 
को प्रथम पाद में जिज्ञासु पढ़कर योग साधना में रूचि लेने लग जायेंगे! 
और निःसन्देह इस पाद .को पढ़कर हमें गृहाश्रम में रहते हुए ही योग 
साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। योग साधना का वर्णन अगले पाद में है 
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द्वितीयः साधन पादः 


अब इस योग (मोक्ष) पद को प्राप्त करने के लिए जिस साधना 
की आवश्यकता है, उस साधना का वर्णन करते हैं। 


मन की चंचलता योग विद्या द्वारा ही स्थिर होती है। जितने भी 
संसार के हिंसा अथवा काम क्रोध आदि दोषयुक्त कर्म है वह मन की 
चंचलता के कारण ही किए जाते हैं। चंचल मन में ही भिन्न-भिन्न 
प्रकार की बुराइयां जन्म लेती हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने ऐसे चंचल 
मन वाले पुरुषों के लिए कहा- 


“बहुशाखा: अनन्ताः बुद्धयः अव्यवसायिनाम्‌” 
(गीता 2/4) 


अर्थात्‌ जो पुरुष परमेश्वर की भक्ति का कोई साधन, तप इत्यादि 
नहीं करता उन पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार के भेदों वाली अनन्त 
होती हैं। अर्थात्‌ अनेक प्रकार के विषय-विकारों एवं काम - क्रोधादि 
माया जाल में फंसी रहती है परन्तु जो मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य 
सत्संग, स्वाध्याय आदि द्वारा निर्धारित कर लेता है कि उसके जीवन का 
लक्ष्य गृहादि के शुभ कर्म करता हुआ भगवत प्राप्ति है अर्थात्‌ मोक्ष 
की प्राप्ति है तो ऐसे ही नर-नारी की बुद्धि को श्रीकृष्ण ने अनेक न 
कहकर एक ही बुद्धि की इसी श्लोक में बात कही है :- 


“व्यवसायात्मिका बुद्धि एका हि 


अर्थात्‌ साधना में लीन हुइ बुद्धि एक ही है। यहां एक का अर्थ 
है एकाग्र क्योंकि ऐसी बुद्धि उस एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
सम्पूर्ण जीवन साधना - अक्ति इत्यादि में व्यतीत करती है और कभी 
भी इस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे की ओर नहीं जाती। कठोपनिषद्‌ में 
भी ऋषि ने ज्ञान दिया कि जीवन में श्रेय और प्रेय अर्थात्‌ अच्छे और 
बुरे दोनों ही मार्ग मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य तो 
कल्याणकारी श्रेय मार्ग (परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग) ही स्वीकार करते हैं 
तथा प्रेय मार्ग जो भोग साधना वाला होता है उसे दुःस्त्रों से भरा 
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जानकर त्याग देते हैं परन्तु मन्द बुद्धि वाला मनुष्य भोगों के साधन 
रूप प्रेय मार्ग को ही स्वीकार करता है। (कठ0उ0आ0 /2)। इस श्रेय 
मार्ग पर चलने वाली बुद्धि को ही ऊपर गीता में श्रीकृष्ण ने एक बुद्धि 
ही कहा है। 


प्रथम समाधि पाद का उपदेश एकाग्रचित वाले जिज्ञासु के लिए 
किया है। क्षिप्त, विक्षिप्त वृत्ति वाले के लिए उपदेश इस दूसरे पाद 
“साधन पाद” में किया है। इसी के लिए साधन-विशेष का उपदेश 
योग शास्त्र में इस प्रकार कहा :- 


तप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:।॥।। 


(तप - स्वाध्याय - ईश्वरप्रणिधानानि ) तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान यह तीनों (क्रिया योगः) क्रिया योग हैं। 


भावार्थ :- वेद, शास्त्र आदि सद्ग्रन्थों ने तप, स्वाध्याय एवं 
ईश्वरभक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का आधार बताया है। इनके बिना मनुष्य 
का अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता और अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना 
योगसिद्धि कभी नहीं होती। जैसा योगेश्वर श्रीकृष्ण महाराज ने गीता 
शलोक 4/5 में कहा कि हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके 
हैं। उन सब जन्मों को में जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार अनंत 
जन्मों में किए कर्म, अविद्यादि क्लेश तथा उनके संस्कार चित्त में बने 
हुए हैं। जिसके कारण अन्तःकरण अशुद्ध है जो बिना तप, स्वाध्याय 
आदि के शुद्ध नहीं होता। महाभारत में आशव पर्व /20 में कहा :- 


यज्ञेन तपसा चैव दानेन च नराधिपः। 
पूयन्ते नरशार्दूल नरा दुष्कूतकारिण:।। 
अर्थ :- हे नरेश्वर पापाचारी मनुष्य यज्ञ, दान और तपस्या से ही 
पवित्र होते हैं। 


व्यास मुनि इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि जो तप से रहित 
हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता। अनादिकाल से कर्म, कलेश और 
वासनाएँ विषय जाल को उपस्थित करने वाली अशुद्धि हैं जो बिना तप 
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के नष्ट नहीं होती। साधना, आसन इत्यादि में सर्दी, गर्मी शारीरिक एवं 
मानसिक कष्टों का सहना तप है। तप का वर्णन इसी सूत्र की व्याख्या 
में नीचे किया गया है। 


स्वाध्याय : - परमेश्वर का नाम ओंकार आदि का जप विधिपूर्वक 
करना तथा वेदादि जिन सद्ग्रन्थों में मोक्ष का उपदेश है उनको पढ़ना 
स्वाध्याय है। 


ईश्वर - प्रणिधान :- ईश्वर पर पूरा भरोसा तथा उसकी विशेष 
भक्ति जिसमें सब कर्मो को तथा कर्मफल को ईश्वर के प्रति अर्पण 
करना ईश्वर प्रणिधान है। 


व्यास मुनि व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चित्त की वासनाएँ, 
कर्मफल इत्यादि तप के बिना नष्ट नहीं होते। इस कारण तप किया 
जाता है जिससे दुःख एवं क्लेशों का नाश हो। आगे कहते हैं कि वह 
तप चित्त को प्रसन्न करने वाला होता, ऐसा योगी लोग मानते हैं। 


व्यास मुनि के ऊपर कहे कथन के विरुद्ध कई ऐसा कहते हैं कि 
तप (प्राणायाम इत्यादि) करने से शरीर में रोग हो जाते हैं अथवा 
गुहस्थियों को नहीं करना चाहिए। परन्तु यहाँ महर्षि व्यास ने तप चित्त 
को प्रसन्न करने वाला कहा है। अर्थात्‌ तप करने से ही चित्त प्रसन्न 
होता है। परन्तु यह आवश्यक है कि तप का स्वरूप विधिपूर्वक विद्वान 
योगी से सीखा, पढ़ा, सुना एवं व्यवहार में लाया जाए। 


अर्थात्‌ तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति को क्रिया योग कहते हैं। तप, 
स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति का जो उपदेश योग शास्त्र ने किया वह आज 
के युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यास मुनि ने इसी श्लोक 
की टीका में स्वयं कहा है कि यह उपदेश चंचल चित्त वाले को 
एकाग्रचित करके योग युक्‍त कर देता है। इस उपदेश का पहला शब्द 
तप है, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर... तप के विषय में महाभारत के 
आश्वमेधिक पर्व में कहा :- 


“तपो. मूल ही साधनम्‌? 
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अर्थात्‌ तपस्या ही सब साधनों का मूल है। तपहीन मनुष्य किसी 
भी साधन को सिद्ध नहीं कर सकता। महाभारत में ही कहा :- 


““ब्रेयलोक्य' तपसा सिद्धा पश्यन्तीह समाहितः” 


अर्थात्‌ तपस्या से चित्त एकाग्र करके मुनिगण तीनों लोकों का 
दर्शन करते हें। केन ऋषि ने भी तप को ब्रह्म प्राप्ति का आधार कहा 
है :- 


“तस्यै तपो दमः प्रतिष्ठा/” 
(केनोपनिषद्‌) 


अतः प्रथम हमें एकाग्र चित्त होकर तप के स्वरूप को मनन 
करके समझना चाहिए कि तप किसको कहते हैं। पश्चात्‌ तप के 
स्वरूप को भली भांति समझकर तप करना चाहिए। क्योंकि वेद ने 
कहा : - 


“श्रमेण तपसा सुष्टा ब्रह्मणा वित्तऋते 
(अथर्व0 वे0 2/5//2) 


अर्थात्‌ श्रम का अर्थ है परिश्रम, प्रयत्न तथा पुरुषार्थ इत्यादि 
करना एवं तप का अर्थ है धर्म का अनुष्ठान करना व धर्म का 
आचरण करना। इन्हीं धर्म से युक्त, परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा है! 
यह इस मन्त्र का अर्थ हुआ। अतः हम मनुष्यों को परमेश्वर ने रचा ही 
केवल इसलिए है कि हम सब नर - नारी आलस्य इत्यादि त्यागकर सदा 
धर्म के अनुष्ठानों में परिश्रम, पुरुषार्थ करते रहें और इन धर्मानुष्ठानों 
में जो भी शारीरिक, मानसिक कष्ट इत्यादि होता है उसे सरलता से 
सहन कर लें। इसमें प्रस्येक प्राणी का धर्म आ जाता है। सत्संग में जाने 
का प्रयास करना तथा विद्वान से सत्संग (ब्रह्म विद्या) सुनना, आसन, 
प्राणायाम क्रिया गुरु से सीरना तथा आसन लगाने में प्रारम्भ में जो 
शारीरिक कष्ट इत्यादि सहना, गुरु सेवा में दत्त- चित्त होकर लगे रहना 
तथा गर्मी-सर्दी एवं शारीरिक कष्ट सहर्ष सहना इत्यादि सब तपस्या के 
अन्तर्गत आता है। तैत्तिरीय आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थ में तप का बहुत 
सुन्दर रूप ऋषि ने दिया है। जो ऊपर कही वेदानुसार तथा शास्त्रानुसार 
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तप की विस्तृत व्याख्या सी लगती है। इस तप के स्वरूप को अपनाने 
से जीव को मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है :- 


““ऋत' तपः सत्य तपः श्रुत तपः शान्त तपो दमस्तपः शमस्तपो दान 
तपो यज्ञस्तपो भूर्भूवः सुवर्बह्मे तदुपास्वैतत्तप:/” 


अर्थात्‌ जिसका जो और जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही मानना 
तथा सत्य बोलना यह तप है। इसी प्रकार सत्य सुनना, शांत स्वभाव ध 
परण करने के लिए प्रयत्नशील रहना, आंख, नाक इत्यादि पांचों 
जञानेन्द्रियों को अधर्म, आलस्य आदि बुराई से हटाकर सत्य एवं धर्म में 
लगाना तप कहलाता है! इसी प्रकार मन को सदा धर्म में स्थिर करना 
तप है। विद्वान और पूर्ण विद्वान जो योगी हैं अर्थात्‌ वेद एवं योग विद्या 
द्वारा ब्रह्म को जानने वाले हैं। उनको श्रद्धापूर्वक दान देना, सेवा करना 
यह ऊपर उपनिषद्‌ में कहा दान रूपी तप है। यज्ञ द्वारा परमेश्वर 
व्हीउपासना करना, अग्नि में घृत आदि की आहुतियां डालना यह ऊपर 
कहा यज्ञ रूपी यज्ञ तप है। योगशास्त्र में ऊपर कहे तप के रूप के बाद 
स्वाध्याय का दूसरा स्थान आता है। तैतिरीय उपनिषद्‌ में स्वाध्याय क्के 
विषय में कहा :- 

“स्वाध्याय: प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनं 

अर्थात्‌ ओउम्‌ इत्यादि परमेश्वर के पवित्र नाम का जपना तथा 
जिन शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश है उन शास्त्रों का विद्वानों, सन्तों से 
सुनना तथा पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है! “ऋते च स्वाध्याय प्रवचने च 
तद्धि तपः?” अर्थात्‌ वेदों का पढ़ना तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके प्रवचन 
करना परम तप कहा गया है। अतः प्रत्येक नर-नारी का यहां धर्म है 
कि गृहाश्रम में परमेश्वर का पवित्र नाम जपे तथा वेद एवं ऐसे ही अन्य 
सद्ग्रन्थ जिनमें मोक्ष का उपदेश है उनको आचार्य से पढ़ें। पश्चात्‌ 
स्वयं पढ़ें। अब तीसरा शब्द है ईश्वर प्रपिधानानि जिसका बहुल ही 
सुन्दर अर्थ व्यास मुनि जी ने समझाया :- 

“ईश्वर भक्ति का अर्थ है कि सब क्रियाओं को परम गुरु 
परमेश्वर में अर्पण करना अथवा सब कर्म फलों का त्याग करना।'' 
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अत: योग शास्त्र में ऊपर कहे सूत्र का सरल भाव यही हे कि यदि जीव 
गृहाश्रम में रहता हुआ तप अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करता है, स्वाध्याय 
अर्थात्‌ नाम जप तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है। तीसरा यदि वह ईश्वर 
में ही सब कर्म अर्पण कर देता है तो गृहाश्रम में रहता ही वह महर्षि 
के समान है तथा पूर्ण मोक्ष पद पा लेता है। इन क्रियाओं के द्वारा 
उसकी वृत्ति एकाग्र होकर परमेश्‍वर में लग जाती है। हम यहां यह भी 
अनुभव करे कि जिस योग विद्या के विषय में आम कहा जाता है कि 
यह कठिन है तथा गृहाश्रम के लिए उचित नहीं है तो यह सब असत्य 
ही कहा जाता है। यह योग विद्या जिसकी जननी वेद है आलस्यहीन 
प्राणी जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए सरल है। तथा सब सुखों की 
रान मोक्ष देने वाली है। इसी को अपनाने वालों के विषय में तुलसी ने 
कहा है :- 


“दैहिक - दैविक भौतिक तापा राम राज नहि काहुहि' व्यापा 
सब नर करहि' परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति” 


भाव यह है कि राम राज्य में वेद (योग) विद्या पर चलने वाले 
सब नर-नारी प्रीति-पूर्वक रहते थे तथा उन्हें कोई भी क्लेश नहीं 
सताता था। और यह सब शुभ कर्म तप का फल है। 


ऋषियों ने तपस्या से ही वेद विद्या का दर्शन किया है। वह यज्ञ 
इत्यादि का अनुष्ठान करते थे। 


CE वेदानुषयस्तपसा प्रतिपेदिरे” 2 


(महाभारत अशवमेघ.अ. 50 /4) 


अर्थात्‌ ऋषियों ने तपस्या द्वारा वेदों का लाभ किया है। आज के 
युग में जहां इन्द्रियों को मोहित करने के असंख्य साधन बन गए हैं 
वहां सत्य प्राप्ति के लिए पुरूषार्थ करने की कल्पना असम्भव सी लगती 
है। सिनेमा, टी:वी., हंसी मजाक, कपड़ों की चमक - दमक एवं यूरोपीय 
सभ्यता की लोलुपता ने देश के प्रत्येक प्राणी एवं विशेषता: विद्यार्थी वर्ग 
'के मानसिक एवं शारीरिक स्वरूप को इतना भयंकर रूप से बिगाड़ दिय़ा 
है कि देश का भविष्य तक खतरे में पड़ गया है। श्रम एवं ततप का 
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ऊपर अर्थ किया गया है। इनका क्रमश: अर्थ है पुरूषार्थ एवं धर्म का 
अनुष्ठान करना। यह दोनों ही महान्‌ गुण जागरूक प्राणी में आते हैं 
और दोनों ही शब्द एक दूसरे से अभिन्न हैं। पुरूषार्थी ही धर्म का 
अनुष्ठान करेगा और धर्मानुष्ठान वही करेगा जो आलस्यहीन होकर 
पुरूषार्थ करेगा, शुभ कर्म के लिए प्रयत्न करेगा। इन्हीं प्रयत्न /पुरूषार्थ 
में पढ़ाई - लिखाई परिवार का पालन-पोषण, परोपकार, यज्ञ, देश 
भक्ति इत्यादि शुभ कर्म आ जाते हैं और यह सब जागरूक प्राणी के 
ही धर्म हैं। वेद जो ईश्वरीय वाणी है हमें प्रत्येक क्षण जागने की प्रेरणा 
इस प्रकार दे रहे हैं :- 


“यो जायार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमय सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका:।'” 
(सा0वे0 ।826) 


अर्थ :- जो नर-नारी जागते हैं ऋग्वेद के मन्त्र उसकी कामना 
करते हैं। सामवेद के मन्त्र उस जागरूक प्राणी को सफलता से प्राप्त 
हो जाते हैं। जागरूक प्राणी को ही परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी मैत्री 
में हूं अर्थात्‌ में तेरा मित्र हूं! यह सामवेद का मन्त्र है। जिस सामवेद 
के विषय में गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन जिस प्रकार 
मैं पेड़ों में पीपल हूं, मनुष्यों में राजा हूं, मुनियों में वेदों का गहन अनन 
करने वाला व्यास मुनि हूं, सिद्धों में अष्टांग योग द्वारा सब कर्मों को 
सिद्ध करने वाला एवं सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाला कपिल हूँ, 
उसी प्रकार चारों वेदों में सर्वश्रेष्ठ उपासना काण्ड का रहस्य रव्रोलने 
वाला में सामवेद हूं। अतः सामवेद के मन्त्रों का विशेष स्थान है। ऊपर 
के मन्त्र में भी प्राणी को विषय-विकार से जागकर तप, धर्म तथा 
शुभ कर्म करने की प्रेरणा दी है। प्रथम तो प्रत्येक प्राणी को प्रातः 4 
बजे जागना चाहिये। प्रातः देर तक सोने वाले प्राणियों के विषय में वेद _ 


कहता है :- 


““उद्यन्तसूर्य इव सुप्ताना द्विषतां वर्च आ द्दे” 
(अथर्व 7/।3 /2) 
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अर्थ :- मैं अपने शत्रुओं के तेज को इस प्रकार रत्रींच लेता हूं 
जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य उस समय सोते हुए मनुष्यों का तेज हर 
लेता है। 


अतः वेद की आज्ञा अनुसार भी प्रातः काल सूर्य उदय होने से 
पहले ही उठ जाना चाहिए। आज कल प्राय: विद्यार्थी भी देर तक सोते 
रहते हैं। जिस कारण सूर्य की किरणे उनका तेज स्मरण शक्ति 
कमजोर कर देती हैं। फलस्वरूप उन्हें पढ़ाई याद करना कठिन सा 
दीखने लगता है। देर तक सोने वालों को कभी वेद विद्या योग विद्या 
तो प्राप्त होती ही नहीं है परन्तु चाणक्य जैसे विद्वान ने तो यहां तक 
कह दिया कि :- 


सूर्योदये ह्यस्तमयेऽपि शायिनं 
विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्‌। 
(चा0 नीति 5/4) 


अर्थ :-जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला है उस प्राणी 
को लक्ष्मी (धन) छोड़ देती है, चाहे वह विष्णु ही क्‍यों न हों। 


अत: वेद शास्त्र जो हमें ज्ञान देते हे उन्हे धारण करना ही हमारा 
धर्म है। जागने वाले के लिए ही सामवेद के ऊपर कहे मन्त्र का यह 
भौतिक अर्थ है कि प्राणी गृहाश्रम इत्यादि में रहता हुआ प्रथम 
प्रात:काल चार बजे बह्म मुर्हूत में उठे और प्रातः जागने के लिए रात्रि 
में दस ग्यारह के मध्य सोने के लिए बिस्तर पर अवश्य चला जाए। 


तभी प्रात: चार बजे उठने का धर्म पूरा किया जा सकता है। यह 
उसका ब्रम मुहूर्त में जागना परमेश्वर के नाम, जप इत्यादि 
आध्यात्मिकवाद के लिए हो। क्योंकि कई प्राणी तो धन अथवा विषयों 
के लिए प्रात: चार बजे से पहले जागते हैं अथवा पूरी-पूरी रात्रि 
जागते रहते हैं परन्तु यह उनका इस प्रकार का जागना जीवन के लक्ष्य 
को प्राप्त नहीं कराता। ऊपर के मन्त्र में जागने का आध्यात्मिक 
अभिप्राय काम, क्रोध, मद, लोभ अंहकार की नींद से भी जागना है। 
तप, स्वध्याय एवं यज्ञ आदि शुभ कर्मो को करते हुए तथा अपनी 
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इन्द्रिओ को विषय से अलग करते हुए जीवन व्यतीत करना ही जागना 
है तथा यही महान्‌ तपस्या है। अतः प्राणी गुहाश्रम में रहते हुए भी इन 
नियमों को धारण करता हुआ महान्‌ तपस्वी कहलाता है। 


इस प्रकार जो प्राणी प्रातः उठता है तथा तप, स्वाध्याय, ईश्वर 

भक्ति अर्थात नाम, जप इत्यादि करता है उस विवेकशील प्राणी के इस 

लिये अन्त्र में कहा है कि परमेश्वर उसका सरा ही बन जाता है। 

अर्थात्‌ मित्र बन जाता है। यह सखापन अथवा मित्रता ऐसी होती है 

जैसी गीता में भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की थी। जिसमें श्री कुष्ण ने 

अर्जुन से कहा :- 

“सत्य ते प्रति जाने प्रियः असि में” 

र (गीता ।8/65) 

अर्थ :- तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यन्त 

प्रिय सरबा है। क्योंकि अर्जुन को गीता में गुड़ाकेश अर्थात्‌ निद्रा जोतने 

वाला कहा है तथा अर्जुन यज्ञ करने वाला एवं वेदों का स्वाध्याय करने 

वाला तपस्वी था। तप का अर्थ पहले ही ऊपर कहा गया है कि धर्म 

का अनुष्ठान ही तप है और यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, नाम जपना, 

दान करना, प्रातः चार बजे उठना, धर्म कार्यों में परिश्रम करना सब 
धर्मानुष्ठान हैं एवं यह गुहाश्रम में महान्‌ तप है। 

““श्रद्धया -दुहिता तपसोधिजाता” 
(अथर्व) 6/33 /4) 


अर्थात्‌ अथर्ववेद कहता है कि श्रद्धा की पुत्री तप से उत्पन्न हुई 
अर्थात्‌ तपस्वी ही श्रद्धावान होता है। यदि प्राणी तपस्वी नहीं है तो 
उसको किसी पर भी श्रद्धा नहीं होती। केवल वह शब्दों से ही कहता 
है कि मुझे श्रद्धा है! यह सब तपस्याएं अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान, वही कर 
` सकता है जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अंहकार की नींद से ज्ञाग जाता 
है और रात्रि में जल्दी सो कर प्रातः शीघ चार बजे जाग जाता है और 
ऐसे ही विवेकशील प्राणी का परमेश्वर सखा बन जाता है। और इसके 
विपंरीत आलसी प्राणी को न तो वेदमन्त्र आते हैं न परमेश्वर उसका 
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सरत्रा बन पाता है और देर तक सोने वालों का तो तेज ही सूर्य की 
किरणें हर लेती हैं तथा लक्ष्मी ऐसे प्राणी का साथ छोड़ देती है। 


ऊपर कहे योग शास्त्र के सूत्र में तप के बाद दूसरा शब्द स्वाध्याय 
है जिसमें नाम का जाप तथा सब कर्म ईश्वर में अर्पण करना आता 
है। जहां वेदों ने परमेश्वर के नाम जपने का आदेश दिया जैसे :- 


“ओउम्‌ क्रतो स्मर” 
(यजु. 40/5) 


अर्थात्‌ हे जीव तू परमेश्वर के सच्चे नाम ओउम्‌ इत्यादि का 
सिमरन कर। वहीं शास्त्रों ने भी सिमरन के बारे में कहा :- 


“तज्जपः तदर्थ भावनम्‌”” 
(योग शा0 स0 पाए सूत्र 28) 


अर्थात्‌ परमेश्वर के नाम का जाप, नाम के अर्थ और परमेश्वर 
का चिंतन करते हुए भावना सहित करना चाहिए। ऐसा समझिए कि 
नाम के जाप और नाम के अर्थ पर विचार करने तथा नाम के चिंतन 
करने से चंचल मन एकाग्र हो जाता है। अत: अर्थ और भावना सहित 
परमेश्वर का नाम जपना स्वाध्याय का एक महत्पवपूर्ण अंग है। श्री 


गुरुवाणी में नाम जपने की बहुत अधिक महिमा श्री गुरु महाराज ने 
'कही है। जैसे :- 


_सिमरों सिमरो सिमर सुख पाओ” 
अर्थात्‌ प्राणी सिमरन करके महान्‌ सुरव को प्राप्त करे। 
“साचा नाम मेरा आधारा” 


मेरे सच्चे नाम को धारण करो अर्थात्‌ मेरे सच्चे नाम का सिमरन 
करो और सच्चे का अर्थ श्री शुरु महाराज ने फरमाया “आद, सच 


जुगाद सच” अर्थात्‌ जो सृष्टि से पहले भी परमेश्वर और उसका सच्चा 
नाम था। जब युगों का निर्माण हुआ तब भी था और महाप्रलय में जब 
सृष्टि समाप्त होकर अपने कारण रूप में चली जाएगी। जब देखने के 
लिये कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय भी परमेश्वर और परमेश्वर का 
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सच्चा नाम रहता है। इसी सच्चे नाम को जपने का आदेश प्रत्येक 
सद्ग्रंथ में दिया गया है। श्रीकृष्ण महाराज ने गीता में कहा :- 


“ओमित्येकाक्षर बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌” 
(गीता 8/3 ) 


अर्थात्‌ जो पुरुष ओउम्‌ इस परमेश्वर के नाम को (कोई भी 
परमेश्वर का सच्चा नाम) अर्थ सहित चिंतन करता हुआ जपता है वह 
परम्‌ गति को प्राप्त होता है। 


ध्यान रहे कि यह ऊपर कहे योग शास्त्र के स्वाध्याय का अर्थ 
चल रहा है। तुलसी ने भी रामायण में नाम जप की महिमा को गाया 
है जैसे :- 


“'कलियुय केवल नाम आधारा 
सिमर-सिमर नर उतरहि' पारा” 


अर्थात्‌ कलियुग में परमेश्वर के नाम का जाप, नाम का सहारा 
लेना मृत्यु संसार सागर से पार करने का साधन है। 


“राम भालू कापि कटकु बहारा। सेलु हेतु श्रमु कीन्ड न थोरा।” 
नामु लेत भव-सिधु सखाही। करहु विचारा सुजान मन माही॥ 
लुलसी कहते हैं कि श्रीराम ने भालू और बन्दरों की सेना बटोरी 
और समुद्र पर पुल बांधने के लिये थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं किया 
परन्तु परमेश्वर का नाम लेते ही संसार रूपी जन्म- मृत्यु का समुद्र सूरत 
जाता है। हे सज्जन पुरुषो इस बात पर आप स्वयं ही विचार करके 
देख लो कि दोनों में कौन बड़ा है। 
परन्तु यदि हम मनन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो कुछ भी 
नहीं है। ईश्वर ने हमारी बुद्धि हमें विचार करने के लिये दी है। आओ 
हम सब नाम के ऊपर थोड़ा विचार करें अर्थात्‌ नाम के विषय में बुद्धि 
से गहराई से सोचें और खूब सोचें। सोचें भी ऐसे कि संसारी विचार 
तथा विषय-विकारों से अलग होकर एकांत में बैठकर मनन करें। 
विचार करने पर हम देखेंगे कि नाम और नामी की एक ही शक्ति है 
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अर्थात्‌ जो शक्ति परमेश्वर की है वही शक्ति परमेश्वर के नाम की है। 
जैसे किसी देश का राजा जो काम स्वयं दूसरे देश के राजा के पास 
जाकर कर सकता है, वही काम राजा का राजदूत राजा का नाम 
लेकर दूसरे देश में जा कर उस देश के राजा से करा लेता है। राजा 
को स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल राजदूत राजा के 
नाम से ही काम करा लेता हे। यही विचार लेकर योगीजन अथवा 
सन्तजन केवल परमेश्वर के नाम को पकड़ लेते हैं क्योंकि जो मुक्ति 
अथवा सुख परमेश्वर ने स्वयं देना होता है वही मुक्ति एवं सुर योगी 
जन परमेश्वर के नाम से ले लेते हैं। 


“नाम जीड' जापि जायहि जोगी। बिरति बिराचि प्रपंच बियोगी।। 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रुपा॥/ 


अर्थात्‌ योगी जन नाम को जपते हुए ब्रह्म सुर का अनुभव करते 
हैं दूसरा विचार यह भी है नाम लेने से नामी. क्रियाशील होता है अर्थात्‌ 
हरकत में आता है। देखने में भी आता है कि हम जिसका नाम लेंगे 
वह बोलेगा ही क्योंकि परमेश्वर का तो शरीर है नहीं और नाम के बिना 
कोई भी रूप पहचाना नहीं जा सकता। जैसे वर्षों के बिछड़े बेटे का 
पिता नाम ले लेता है तो बेटे का रूप भी हृदय में आ जाता है। 
परमेश्वर का कोई रूप नहीं है परन्तु यह सिद्ध है कि जब ज्ञानी लोग 
उसके नाम का सिमरन करते हैं तो उस परमेश्वर का ज्योति स्वरूप, 
ज्ञान स्वरूप और आनन्द स्वरूप, रूप हृदय में प्रकट हो जाता है। 


“रुप विशेष नाम बिनु जाने। करतल गत न परिह पहिचाने।। 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे] आवत हृदय स्नेह बिसेषे।। 


तुलसी कहते हैं कि बिना नाम जाने यदि कोई विशेष रूप हमारे 
सामने हथेली पर भी रखा है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। परन्तु 
रूप बिना देखे भी यदि नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के 
साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। जैसे यदि अनजान के सामने हीरा 


पड़ा हो तो वह उसे कांच का टुकड़ा ही समझेगा परंतु यदि कोई उसके 
कान में उस कांच के टुकड़े का नाम हीरा कह दे। तो वह अनजान 
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व्यक्ति एकदम नाम लेने मात्र से उस कांच के टुकड़े को पहचान लेता 
है। उसके गुण को जान लेता है और उस की कदर करता है। 


“नाम रूप गति अकथ कहानी 
समुझत सुखद न परति बरवानी” 


इसी लिए तुलसी कहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी 
अकथनीय है। यह समझने में आए तो सुरत देने वाली है परन्तु इसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः नाम की महिमा का गहन विचार 
करके इसको समझा जाता है। एक विचार यह भी है कि नाम से नामी 
अलग नहीं है। यहां यह समझना जरूरी है कि नाम परमेश्वर का है और 
नामी स्वयं परमेश्वर है। जैसे एकं तो आप स्वयं हैं दूसरा आपका कोई 
नाम है, इसी को नाम और नामी कहते हैं। शास्त्रों में इसे वाचक और 
वाच्य कहा गया है। और नाम से नामी को कभी अलग नहीं किया जा 
सकता। यदि आप किसी के घर जाएं और आप से आपका नाम पूछा 
जाए तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं अपना नाम घर छोड़ आया 
हू आप और आपका नाम सदा साथ ही रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर 
और परमेश्वर का नाम अलग नहीं है। जहां परमेश्वर का नाम है वहां 
ही स्वयं परमेश्वर है। अब परमेश्वर तो सर्वव्यापक है। अतः उस का 
नाम भी सर्वव्यापक है। यदि आप नित्य श्रद्धा से तप से उसका नाम 
जपते रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर अवश्य हमारे हदय में प्रकट होकर 
रहेगा। 

“जाना जहहि' गूढ़ गति जेऊ/ नाम जीड जापि जानाहि तेऊ॥ 

साधक नाम जापहि लय जाण होहि सिद्ध अनिमादिक पाए] 


तुलसी कहते कि जो कोई परमेश्वर के यथार्थ रूप को जानना 
चाहते हें वह उसके नाम को जपे और जो साधक तनमयता ले लौ 
लगाकर परमेश्वर के नाम का जप करते हैं वह अणिमा, महिमा, गरिमा 


इत्यादि आठों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं 


चहु जुग चहु श्रुति नास प्रभाऊ। 
कलि बिसोषि नाहि आन उपाऊ॥ 
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तुलसी कहते हैं वैसे तो चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में 
नाम का प्रभाव है। नाम जपने का आदेश है परन्तु कलियुग में नाम 
को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कलियुग में प्रायः प्राणि 
वेद विद्या हीन हैं। नाम जप से वृत्ति एकाग्र होकर विद्या में लगती है। 


दो7-निरगुन ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाउ अपार। 
कहउ' नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार॥ 


तुलसी जी कहते हैं कि मेरा स्वयं का विचार है कि निर्गुण बरह्म 
से परमेश्वर के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है और परमेश्वर का नाम 
राम से भी बड़ा है क्योंकि :- 


राम एक तापस तिय तारी। 
राम कोटि खल कुमति सुधारी। 


अर्थात्‌ श्री राम ने गोतम नारी एक अहिल्या का ही उद्वार किया 
परन्तु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। यहां राम 
केवल एक नारी का उद्दार कर रहे हैं परन्तु परमेश्वर का नाम करोड़ों 
का उद्दार करता है। 


दो) - सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ/ 
नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुन गाथ। 


लुलसी कहते हैं कि श्री राम ने तो शबरी, जटाऊ आदि उत्तम 
सेवकों को ही मुक्ति दी परन्तु परमेश्वर के नाम ने तो अनगिनत दुष्टों 
का उद्दार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। यहां स्थान 
अभाववश लुलसीकूत रामायण का गूढ़ विस्तृत वर्णन सम्भव नहीं है। 
परन्तु लुलसीकूत रामायण में यदि हम विशेष दृष्टि डालें तो पाएंगे कि 
प्रत्येक गूढ़ ज्ञान एवं गूढ़ रहस्य को तुलसी ने वेद विद्याओं के द्वारा ही 


समझाया है। जैसे कि ऊपर की कितनी ही चौपाइयों में वेद का प्रमाण 
दिया गया है। 


दो०- नाम प्रसाद सभु अबिनासी, साजु अमगल मगल रासी। 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद बरह्म सुरव भागी 
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तुलसी कहते हैं कि नाम जपने के प्रसाद से ही शिवजी अविनाशी 
पद को प्राप्त हैं और पहनावा अमंगल होने पर भी मंगल राशि है। 
शिवजी की मूर्ति में भी देखने में आता है कि वह सदा आंरब मीचे 
हए नाम में लीन रहते हैं तथा पहनावे में अंग में विभूति है, गले में 
सर्प है परन्तु नाम के प्रभाव से शुभ जाने जाने हैं। श्री सुखदेव और 
सनकादि तथा योगी-गण, मुनिजन ईश्वर के नाम के ही प्रसाद से 
बह्मनन्द को भोगते हैं। इस प्रकार तुलसी और भी अत्यंत नाम जपने 
की महिमा का प्रभाव बताकर अंत में स्वयं कहते हैं :- 


कहां कहां लागि नाम बड़ाई। 
रामु न सकहि नाम गुन गाई॥ 


तुलसी कहते हैं कि मैं इस परमेश्वर के नाम की बड़ाई कहां तक 
कहूं। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। 


जैसा कि ऊपर कहा कि नाम सिमरन स्वध्याय में आता है। 
स्वाध्याय के दूसरे रूप में वह शास्त्र और सद्ग्रन्थ हैं जिनमें जीवात्मा 
के कर्मबन्धनों को काटने का उपदेश है। जिसमें जीवात्मा कर्मबन्धनों 
से मुक्त होकर परम आनन्द को प्राप्त करती है। ऐसे शास्त्र एवं 
सद्ग्रन्थों को नित्य पढ़ना स्वाध्याय में आता है। इन ग्रन्थों में चारों वेद, 
छः शास्त्र, उपनिषद, श्री गुरू ग्रन्थ साहिब, गीता, रामायण इत्यादि 
अनेक सद्ग्रन्थ आते हैं। अतः प्राणी को इनका स्वाध्याय अवश्य करना . 
चाहिए। यह स्वाध्याय पहले किसी विद्वान ज्ञानी से करना चाहिए। उसके 
पश्चात्‌ स्वयं करना चाहिए क्योंकि एक जगह तुलसी ने बहुत ही 
मार्मिक बात कही है :- 
सत्गुरु ग्यान विराग जोग को। 
विवधु वैद भव भीम रोग को।। 
तुलसी कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सतगुरू हैं 
और संसार रूपी भयंकर रोग, क्लेशं का नाश करने के लिए वैद्य के 
समान हैं। अतः स्वाध्याय प्रथम सद्गुरू की शरण में ही श्रेष्ठ है। 


तीसरी बात जो ऊपर योगशास्त्र के सूत्र में कही वह ईश्वर 
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प्रणिधानानि है। ईश्वर प्रणिधानि का अर्थ है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर 
पर पूरा भरोसा। ईश्वर भक्ति का भी गूढ़ अर्थ है कि प्राणी ईश्वर पर 
विश्‍वास करके अपनी सब क्रियाओं को, कर्मों को परमेश्वर में अर्पण 
कर दें। परमेश्वर के लिए ही कर्म करें एवं केवल शुभ कर्म तो करें 
परन्तु कर्म के फलों का त्याग कर दें। इसी को निष्काम कर्म कहते 
हैं। गीता में ईश्वर भक्ति का सुन्दर उपदेश इस प्रकार है :- 


“ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः”” 
(गीता ।2/6) 


अर्थ :- और जो मेरे परायण हुए सम्पूर्ण कर्मो को मेरे में अर्पण 
करके मुझे परमेश्वर को ध्यान योग से चिंतन करते हैं। उन्हें में मृत्यु 
संसार सागर से पार कर देता हूँ। अतः सब कर्मो को परमेश्वर में अर्पण 
करना ही ईश्वर भक्ति है। दूसरा है कर्मफल की इच्छा न करना :- 


“'कर्मण्येवाधिकारस्ते ........., कदाचन?” 
(गीता 2/47) 


अर्थ :- तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे फल में कभी 
नहीं। आव यह है कि जब हम परमेश्वर में सब कर्मों को अर्पण करेंगे 
सो हम सदा शुभ कर्म करेंगे। हमें परमेश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान 
होगा। उसके न्याय और अशुभ कर्म करने वालों को दण्ड देने के 
विधान का भी ज्ञान होगा। तब हम अशुभ कर्मों का विचार भी नहीं 
करेंगे। दूसरा कर्मफल के विषय में सोचने में शक्ति व्यर्थ नहीं करेंगे! 
वही शक्ति केवल शुभ कर्मों में लगाएंगे। और शुभ कर्म के फल की 
इच्छा न करने से अहंकार अभिमान से भी दूर रहेंगे। और शुभ कर्मों 
में हम यज्ञ, तप, स्वाध्याय इत्यादि करते रहेंगे। यही साधक की महान्‌ 
अवस्था होती है। ऊपर तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर भक्ति के विषय में 
कही विद्या का सारांश यही निकला कि जीवन के ध्येय जो तीनों तापों 
का नाश एवं बझ्प्राप्ति है। उनको ध्यान में रखते हुए विवेकशील प्राणी 
तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर भक्ति के सत्य स्वरूप को जाने क्योंकि 
इसको जानकर जो प्राणी इसे जीवन में धारण कर लेता है तो स्वयं 
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व्यास मुनि कहते हैं कि यह उपदेश उस प्राणी का चंचल चित्त एकाग्र 
करके परमेश्वर से जोड़ देता है। इन तीनो (तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर 
भक्ति) के अर्थ ऊपर विस्तार से कह दिए गए हैं। जिसको जिज्ञासु 
बार-बार पढ़कर समझने का प्रयत्न अवश्य करें और समझकर जीवन 
में उतार लें। 


आज के युग में वेद विद्या एवं ऋषियों द्वारा रचित ग्रन्थों के 
अध्ययन के अभाव के कारण प्राय: तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर भगति 
कर्म योग का अभाव प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है। वस्तुतः तप रहित 
होकर किसी का भी योग सिद्ध होना संभव नहीं है। अक्षर ज़ान एवं 
शब्द ब्रह्म वेद ज्ञान के अभाव में योग सिद्धि का अर्थ भी अपने- अपने 
मतानुसार अलग-अलग ही लगाया जा रहा है। अब तक के योग 
(बह्म - विद्या) लेरब अध्ययन से आप स्वयं ही जानने में समर्थ हो कि 
योग सिद्धि का अर्थ चित की वृत्तियों को साधना द्वारा अंतर्मुरखी करके 
तथा क्लेशों का नाश करके परमेश्वर की प्राप्ति ही कहा गया है और 
यह प्राप्ति गुहआश्रम अथवा किसी भी आश्रम में जिज्ञासा बनकर की 
जाती है। इससे अन्य इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। परन्तु विद्या विहीन 
होकर कोई कहता है योग विद्या गृहस्थ के लिए नहीं है। अन्य कहते 
हैं योगी रिद्धि-सिद्धि में फंस जाता है। परन्तु यह सब वेद एवं 
योग -शास्त्र का पूर्णतः ज्ञान न होने के कारण तथा स्वार्थ सिद्धि के 
कारण ही भ्रान्तियां उपजती हैं। वस्तुतः जैसा पताउजलि ऋषि ने जो 
योग शास्त्र में कहा वह सत्य अनुभव सहित परम्परागत सत्य है कि 
योग-विद्या से चित की वृत्तियां विषय - विकारों पर जाने से रुकती हैं 
एवं तप स्वाध्याय एवं ईश्वर भक्ति के अभाव में कोई भी योग सिद्ध 
नहीं हो सकता अथवा यों कहिए कि कोई भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं 
कर सकता। तप आदि तीनों कर्मयोग की व्याख्या पीछे विस्तार से कह 
दी गई है। प्राचीन काल में स्वाध्याय का महत्त्व इसी आधार पर लगाया 
जा सकता है कि महर्षि नारद ने अपने आचार्य सेकहा (छांदोग्योपनिषद 
7//2) कि मैं चारों वेदों को जानता हूं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण एवं 
'कल्पादि इतिहास, व्याकरण तथा निरुक्त, वायु - विज्ञान, गणित- विद्या, 
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प्रकृति-विज्ञान, भू-गर्भ-विद्या, इन्दिय- विज्ञान, भक्ति शास्त्र, 
पंचभूत - ज्ञान, धनुर्वेद, सर्प- विज्ञान गर्धव विद्या को मैं जानता हूं। यह 
था महर्षि नारद का अद्भुत स्वाध्याय। तभी नारद भगवान जब तक 
पृथ्वी रहेगी तब तक पूजनीय रहेंगे। आज के युग में ऐसा स्वाध्याय एक 
विचारणीय विषय कहा जाएगा। और महान्‌ तपस्वी तो भगवान नारद थे 
ही। आज के व्यस्त जीवन में आडम्बरों से रहित होकर यदि हम प्रातः 
एवं सांय काल में दस-दस मिनट का भी प्रतिदिन स्वाध्याय करें तो 
नर-नारी विद्वान. एवं विदुषी होकर सुखमय जीवन यापन करने लग 
सकते है। तीसरा कर्मयोग ईश्वर भक्ति है जिसमें सब कर्मो को 
परमेश्वर में अर्पण करना एवं केवल शुभ कर्म जो शास्त्रों में कहे गए 
हैं उन्हें ही करना। शुभ कर्मो का वर्णन भी पीछे कर दिया गया है। 
अतः जब तक जीवन में यह तीनों क्रियाएं (कर्मयोग) हमारे जीवन की 
दिनचर्या का अंग नहीं बन जाते। योग- शास्त्र कहता है, तब तक न 
तो अविद्यादि क्लेशों का नाश होता है और न ही मन से विषय समाप्त 
होते हैं। फलतः शुभ- अशुभ कर्म के ज्ञान से रहित अविद्या ग्रस्त जीव 
अशुभ को ही शुभ जान कर शास्त्र विरूद्ध कर्म करता हुआ बार-बार 
जन्म मरण रूपी दुःर्र को प्राप्त होता रहता है। ऊपर कहे तीनों क्रिया 
योग से क्लेशों का नाश होता है। इस बात को योग शास्त्र में कहा :- 


“समाधि भावनार्थ : क्लेशतनूकरणार्थशच'”।।2॥ 


(समाधिभावनार्थः) क्रिया योग, समाधि भावना के प्रयोजन वाला 
(च) और (क्लेशतनूकरणार्थः) क्लेशों को क्षीण करने वाला है। 


भावार्थ :- इस सूत्र में ऊपर के सूत्र संख्या एक में कहे तप, 
स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति का फल योग समाधि की सिद्धि और क्लेशों 
को शिथिल करना कहा है। महर्षि व्यास यहाँ कहते हैं कि वह योग 
की क्रिया आचरण में लाने से समाधि की भावना दृढ़ होती है अर्थात्‌ 
योग क्रिया के आचरण में आने से समाधि प्रकाशित होती है और क्लेशों 
को क्षीण करती है। और ऐसा होना निश्चित है। 


महर्षि व्यास द्वारा कहे योगविद्या के उनके यह अनुपम अनुभव 
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जीवन से सब क्लेशों का नाश कर देते हैं। अत: आजकल कई जगह 
यह मिथ्या आषण अनुचित हैं कि योग कठिन है एवं योग मनुष्य को 
रोग ग्रस्त कर देता है। हम विचार करें कि क्लेशों से कौन मुक्‍त नहीं 
होना चाहता? अर्थात्‌ सभी मुक्त होना चाहते हैं। अतः हमें ऋषिपरम्परा 
द्वारा योग विद्या को जीवन में धारण करना चाहिए और किसी भी प्रकार 
के संशय से बचना चाहिए। समाधि का ज्ञान क्लेशों को इस तरह नष्ट 
कर देता है जैसे अग्नि में डाला हुआ बीज नष्ट हो जाता है और जब 
बुद्धि क्लेशों के प्रभाव से रहित हो जाती है और चेतन जीवात्मा और 
जड़ बुद्धि का अलग-अलग भेद समाधि में प्रत्यक्ष हो जाता है तब 
समस्त चित्त वृत्ति के पूर्णतः निरूद्ध (रुकने) होने से बुद्धि अपने कारण 
में लीन हो जाती है एवं जीवात्मा परमेश्वर के ज्ञान एवं रूप में मग्न 
हो जाता है। 

यह क्रिया योग समाधि को सिद्ध करने वाला तथा क्लेशों को न्यून 
करने वाला है। 


ऊपर कहे तीनो क्रिया योग अर्थात्‌ तप, स्वाध्याय एव 
ईश्वर - भक्ति शुभ कर्म ही हैं। यह परम्परागत ऐसे महान्‌ शुभ कर्म हैं 
जिसके करने से जीवन के सारे क्लेश, चिन्ता रोगादि पूर्णतः समाप्त 
हो जाते हैं। यह कर्म गरीब- अमीर, नर - नारी छोटे-बड़े सबके लिए 
समान रूप से अपनाने योग्य हैं। जैसा कि प्राचीन काल में प्रत्येक गृहस्थ 
आश्रम वासी तथा अन्य आश्रम वासी इसे अपना कर सुख पूर्वक रहते 
थे। और यह सब ज्ञान एक विद्वान आचार्य से सीर कर जीव सुरत्री 
होता था। श्री राम एवं श्री कृष्ण महाराज तथा उस समय की प्रजा इस 
विद्या को सतयुग से लेकर द्वापर तक ऋषियों - मुनियों की प्रेरणा से 
आजीवन धारण करते रहे एवं क्लेशों का नाश करके सदा सुरवी रहे। 
महाभारत काल से (दुर्योधन द्वारा भी) इस विद्या में हास (कमी) प्रारम्भ 
हुआ था। 

इसी सच्चे पथ के विषय में अनेक प्रश्नों मे एक प्रश्‍न यक्ष ने 


महाराज युधिष्ठिर से यह भी किया था कि ““कःपन्था'? अर्थात्‌ जीवन 
पथ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-तर्क की कहीं स्थिति नहीं है। 
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यहां यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि तर्क शब्द वेद एवं शास्त्रों में 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अभाव में सत्य का प्रकाश 
असंभव है। और आज इस शब्द का ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया है। 
अदालत की भाषा में इसे वकीलों के बीच हुई जिरह कहते हैं। प्राचीन 
काल में इसे शास्त्रार्थ भी कहते हैं। जो आज प्रायः समाप्त है। अतः 
तर्क शब्द का शास्त्री अर्थ गुरू- शिष्य एवं आपस के विद्वानों द्वारा प्रश्‍न 
उत्तर अथवा वार्तालाप से सत्य ज्ञान तक पहुंचना कहा गया है। महर्षि 
गौतम के न्याय शास्त्र में तर्क का लक्षण इस प्रकार कहा है :- 


“अविज्ञाततत्त्वेऽ्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्शमहस्तर्क”’ 
(न्याय शास्त्र अ0 सू0 40) 


अर्थ-जिस पदार्थ का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं है, उसके तत्व 
ज्ञान के लिए उसकी सिद्धि में प्रमाण पूर्वक विचार को “तर्क कहते 
हैं। ऊपर युधिष्ठिर के कहे अनुसार अब कोई जीवन पथ को जानने 
के लिए तर्क (वेदादि के प्रमाण पूर्वक विचार ) करता नहीं है। जिसको 
जो अच्छा मार्ग लगता है वो उसे अपना लेता है। दूसरी बात युधिष्ठिर 
बोले कि मनुष्य की श्रुतियां भी भिन्न-भिन्न हैं, तीसरी बात कि ऐसा 
कोई आज मुनि भी नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए। अर्थात्‌ वेद 
शास्त्रों के मनन करने वाले तो आज बहुत हो सकते हैं परन्तु मनन 
करने के पश्चात्‌ जो मार्ग एवं अर्थ निकाला वो प्रमाणिक एवं 
परस्परागत हो ऐसा अब संभव नहीं। चौथी बात युधिष्ठिर ने कही कि 
धर्म का तत्व अत्यन्त गूढ़ है विशेषतः अज्ञानी पुरुष के लिए तो धर्म 
का रहस्य जानना और भी कठिन है। यदि हम महाभारत ग्रन्थ देखें 
तो पाएंगे चारों वेदों के ज्ञाता माता-पिता एवं गुरूओं के सेवक 
सत्यावादी युधिष्ठिर अर्जुन भी समय-समय पर धर्म के रहस्य को 
जानने के लिए श्री कृष्ण की शरण में जाते थे। उदाहरणार्थ पांचों 
पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ने से इसलिए मना कर दिया था कि 
परिवारजनों को मारना अधर्म है परन्तु श्री कृष्ण के धर्म उपदेश समझने 
पर युद्ध करना ही धर्म समझा और वह सब धर्म युद्ध लड़े। तो फिर 
जीवन मार्ग क्या है। इसका उत्तर युधिष्ठिर ने यह दिया ; - 
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“महाजनो येन गत: स पन्थाः?” 


अर्थात्‌ जिस मार्ग से महापुरूष जाते रहे हैं वो ही मार्ग है। यह 
युधिष्ठिर के वचन करीब सवा पांच हजार वर्ष पहले महाभारत काल 
के हैं जो हमें यह शिक्षा देते हैं कि सतयुग से लेकर महाभारत काल 
तक सब ने महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण किया तथा आज वर्तमान 
में एवं भविष्य में भी वही एक मार्ग मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध 
है। अब केवल प्रमाणपूर्वक विचार यह करना है कि महापुरुष किसे 
कहते है? इसका थोड़े से शब्दों मे और सीधा सा उत्तर तो केवल 
इतना सा ही है कि सतयुग से लगाकर द्वापर तक हमारे वेदों, शास्त्रों 
एवं सांस्कृतियो में जिस-जिस को महापुरुष तप, स्वाध्याय, 
जितेन्द्रियता, शास्त्रोक्त कर्तव्य पालन करने के आधार पर स्वीकार 
किया है वो ही महापुरुष है। आज भी उन्हीं गुणों को धारण करने 
वाला महापुरुष है क्योंकि आज के युग में असंख्य मत-मतान्तरों में 
अहापुरुष का निर्णय हमारी प्राचीन संस्कृति ही प्रमाणिक कही जायेगी। 
संत तुलसी दास जी ने रामायण में पहले ही कह दिया है :- 


दो0 - श्रुति समंत हरि भक्ति पथ सजुत बिरति विवेका 
तोहि न चलहि नर मोह बस कंल्पहि पथ अनेक॥। 
(उत्तराकांड दोहा ।00 ख) 


भाव तुलसी का यह है कि वेद में कहे ज्ञान और वैराग्य तथा हरि 
भक्ति को मनुष्य मोह वश छोड़ देंगे और वेद के विरूद्ध अनेकों 
नये-नये पंथों की कल्पना कर लेंगे। और इस पर भी कलियुग में 
युधिष्ठिर के ऊपर कहे शब्दों के अनुसार कोई तर्क-वितर्क भी नहीं 
कर सकता। अतः महापुरुष की परिभाषा शास्त्रानुसार ही उचित है और 
इस प्रकार के महापुरुषों में अगस्त्य ऋषि, गुरू वशिष्ठ, तपस्वी 
विश्वामित्र, ऋषि ऋङ्गी, नारद मुनि, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि एवं भारद्वाज 
इत्यादि असंख्य ऋषि मुनि आते हैं। तथा सतयुग के मनु से लगाकर 
राजा हरिश्चन्द्र, सागर दलीप, भरत -ययाति, जनक, दशरथ, श्रीराम एवं 
श्रीकृष्ण जैसे असंख्य महापुरुष आते हैं। आज हमें उन्हीं के बताये हुए 
मार्ग को अपनी धर्म संस्कृतियों में रत्रोजना आवश्यक है। और फिर 
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उनके बताये मार्ग वह शुभ कर्म है, जो उन्होंने जीवन में स्वयं धारण 
किये हुए थे। युधिष्ठिर एवं व्यास मुनि के अनुसार यही महापुरुषों का 
मार्ग है। राजनीति अथवा गृहस्थ सृष्टि नियम एवं गुणों पर आधारित 
होकर ही प्राणी को सुख सम्पदा प्रदान करती है। इसके विपरीत सुख 
'का कोई मार्ग नहीं है। इस रहस्य को सतयुग, त्रेता द्वापर के धर्मात्मा 
राजा एवं धर्मयुक्त प्रजा वेदों के स्वाध्याय से भली भांति जानते थे। 
तथा इस सृष्टि क्रम ज्ञान को अपना कर प्रत्येक प्राणी आयुष्मान, 
धनवान, विद्यावान, नितिवान, गुणवान एवं सुर सम्पदा से भरपूर था! 
प्रत्येक प्राणी तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर भक्ति जो सतयुग से चली आ 
रही है उसे जीवन में धारण किये हुए थे। आज यह विषय गंभीरता 
पूर्वक विचार करने योग्य है कि यह सब किसी महात्मा को ऊँचे आसन 
पर बिठा कर केवल सुनने योग्य कदापि नहीं है। वस्तुतः योग शास्त्र 
एवं हमारी अन्य पुरातन रचनाएं हमे यह शिक्षा देती हैं कि धर्म की 
शिक्षा देने वाले महात्मा के जीवन का आधार तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर 
भक्ति है भी या नहीं! कठ उपनिषद पहले ही पढ़े, सुन रट कर' 
बोलना बह्म विद्या का उपहास है। ऊपर कहे तीनों कर्म योग पहले के 
राजाओं एवं प्रजा के जीवन का आधार थे। 


परन्तु वर्तमान युग में या तो कई साधु तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर 
भक्ति के अभाव में कर्मो एवं धर्म के गहन रहस्य के विषय में जानते 
ही नहीं और अविद्या वश अशुभ को ही शुभ मान कर पथ भ्रष्ट हो 
जाते हैं। इसको युधिष्ठिर ने महाभारत के वन पर्व मे यक्ष को उत्तार 
देते हुए कहा कि अपने को झूठ- मूठ का महात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ 
है। अथवा संत विद्या को केवल पढ़, सुन एवं रट कर व्याख्यान इत्यादि 
द्वारा सीमित करके केवल धन संग्रह करना ही धर्म मान लेते हैं। फलतः 
इस प्रकार के साधुओं के सतसंग को केवल सुनना ही धर्म मानते हुए ' 
गृहस्थ भी प्रायः आलस्यवश एवं इन्द्रियों के वश होकर विद्या को जीवन 
में उतारना कठिन एवं असंभव जान कर केवल सतसंग सुनना ही धर्म 
मान लेते हैं। और जीवन में शुभ कर्म एवं विद्या को, साधना को जीवन | 
में उतार नहीं पाते। यही कारण है कि आज सतसंग इत्यादि सुनकर | 
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भी विषय विकारों से निवृत्ति असंभव सी प्रतीत होती है तथा गरीब 
अमीर होने का सपना सजाता रहता है और ऊपर से बीड़ी, सिग्रेट, 
आंस, मदिरा, जुए आदि अनेक विषय विकारों के सेवन एंव फजुल 
खर्च उसे कहीं का नहीं छोड़ता। अमीर भी प्रायः अधिक धनवान होने 
की लालसा में कुकृत्य कर्म, समाज विरोधी तत्वों से मेल जोल तथा 
आलस्य प्रमाद में फंसकर विद्या में ध्यान ही नहीं देते। इसी प्रकार नेता 
गण तथा उच्च पद पर आसीन सरकारी अधिकारी अध्यात्मिक ज्ञान एवं 
धर्म ज्ञान की कमी के फलस्वरूप अधिकतर रिश्वत खोरी एवं भ्रष्टाचार 
को ही धर्म मानकर जनता को लूटने में व्यस्त हैं। और उस पर यह 
भी विडम्बना है कि ऐसे अधिकारी ऐसे नेतागण अधिकतर पढ़, सुन, 
रट कर व्याख्यान करने वाले जंतर- मंतर जानने वाले साधुओं की सेवा 
में तत्पर रहते हुए ही देशे को लूट रहे हैं। इस प्रकार अपने परिवार 
समाज तथा देश का भविष्य नष्ट कर देते हैं। धर्म युक्त भौतिक 
उन्नति के साथ जब यह अत्याधिक उन्नति भी जुड़ जाती है और इस 
प्रकार जब काम क्रोध, अवद्यादि क्लेशों का नाश हो जाता है तब रोगों 
का भी नाश हो जाता है तथा परिवार एवं देश पुरुषार्थी एवं सुरत्री हो 
जाता है। इसी संदर्भ में तुलसी ने राम राज्य को अपने शब्दों में यह 
कहा है:- 
“दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहि काहुहि व्यापा” 


तुलसी का भाव है कि श्री रामराज्य में जब अध्यात्मिक एवं 
भौतिक दोनों उन्नति साथ-साथ थीं तब प्रजा में क्लेश, दुःरब एंव रोग 
इत्यादि नहीं थे। सब सुरत्री थे। 

इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकी जी ने भी वाल्मीकी रामायण के चौथे 
सर्ग में धार्मिक राजा दशरथ की प्रजा के प्रत्येक गृहस्थ के 
स्त्री-पुरूष एवं परिवार को धर्मात्मा, जितेन्द्रीय तथा महर्षियों के समान 
निर्मल कहा है तथा श्रीराम को वेद एवं धर्म के मर्म को जानने वाले 
तथा योग- विद्या के द्वारा सर्वोच्च समाधि लगाने वाला कहा है। परन्तु 
आज की विडम्बना है कि कोई नेता गण इत्यादि पर इन गुणों का 
प्रश्‍न चिन्ह ही है। आज प्राय; जीव सत्य, परम्परागत एवं पूर्ण विद्या को 
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आचरण में न लाने के कारण मिथ्याज्ञान से पीडित है। मिथ्याज्ञान वश 
जीव का बुद्धि किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप को समझने में समर्थ 
नहीं होती। जेसे मृग तृष्णा ग्रस्त रेगिस्तान में प्यासे व्याकुल हिरण को 
दूर से सूर्य की रोशनी में चमकते हुए रेत के पहाड़ पानी की लहरों 
के समान दिरगाई देती हैं। इसी प्रकार आज के युग में प्राय; जीव 
परम्परागत विद्या रहित होकर अधर्म को धर्म, अज्ञान को ज्ञान, चेतन 
को जड़, अविद्या को विद्या एवं असत्य को सत्य इत्यादि समझता हुआ 
मिथ्या ज्ञान से पीड़ित है। और इस प्रकार जैसे हिरण की नाभि में ही 
अत्यन्त सुगान्धित कस्तूरी होती है परन्तु मिथ्यज्ञान वश हिरण उसी 
कस्तूरी को अपने से बाहर जंगल- जंगल झाडियों में ढूढता फिरता है। 
बिल्कुल इसी प्रकार आज के युग में प्रायः जीव परम्परागत ज्ञान विद्या 
रहित परमेश्वर शांति अथवा धर्म इत्यादि के गहन रहस्य को चित्त की 
वृतियों को योग विद्या इत्यादि से रोकर अपने अन्दर न ढूढ़ते हुए बाहरी 
आङम्बरों, चमक दमक एवं मान मर्यादा में फंसकर हिरण की तरह 
बाहर ही दूंढता फिरता है। और इस प्रकार जीव की बुद्धि में जो 
अविवेक जन्म लेता है तब यह अविवेक कर्मफलानुसार जीव को सुख 
दुःर इत्यादि क्लेशों में डूबाकर मुग तृष्णा की भांति मिथ्याज्ञान में 
फंसाकर संसाररूपी चमक - दमक, मोह - माया, रिश्वत, भ्रष्टाचार 
इत्यादि को ही सुर एवं धर्म का आधार मान लेता इसी अभियान में 
डूबकर बड़ी शान से कहता है कि पेसे के बिना हम शान से कैसे जी 
सकते हैं। पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं। और आश्चर्य तब होता है 
जब ऐसे प्राणी पढ़ -सुनकर एवं रटकर व्याख्यान देने वाले महात्मा के 
सत्संग में बैठे कबीर एवं शबरी जैसे महात्माओं की वाणी सुनते हैं जो 
गरीब लेकिन धार्मिक थे। और आज तक पुज रहे हैं। अथवा हरिशचंद्र 
एवं मीरा इत्यादि का त्याग सुनते हैं परन्तु सुनाने वाले महात्मा एवं 
सुनते वाले ऊंचे वर्ग के व्यक्ति दोनों ही अभिमान, अहंकार, एवं 
धनवान बनने की होड़ में अनैतिक कर्म तक को अपनाने में कभी नहीं 
चूकते। यह सब मिथ्या ज्ञान का प्रभाव है। महाभारत ने संसार को एक 
लोहे का एक बहुत बड़ा कड़ाह कहा है जिसमें महामोह रूपी मिथ्याज्ञान 
का तेल भरा पड़ा है। उस तेल को सूर्य रूपी अग्नि और रात दिन रूपी 
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ईंधन पका रहे हैं। समय अर्थात्‌ महीनों और सर्दी, गर्मी इत्यादि ऋलुओं 
की कड़छी से वह तेल उलट-पुलट किया जाता है। यही मृत्यु संसार 
सागर है जो ऊपर कहे क्लेश अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान से ढका गया है। 
मनुष्य का शरीर इस मिथ्याज्ञान को समाप्त करने के लिए धर्म का 
साधन है। 


इसी शरीर से अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर ऋषि मुनियों 
द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर पूर्व कही योग विद्या द्वारा समाधि 
लगाकर, हम जीवन मे आने वाले क्लेशो का नाश करके परम 
आनन्दमय मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते है। जिसके लिए केवल 
गुहाश्रम के शुभ कर्म करते हुए प्रातः एवं सांय योग-साधना की 
आवश्यकता है। जीवन में आने वाले पांचों क्लेश योग शास्त्र में इस 
प्रकार कहे हैं :- 


“'अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेषाः पञ्च क्लेशाः? ।।3 ॥। 


(अविद्या - अस्मिता - राग - द्वेष - अभिनिवेशाः) अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष और अभिनिवेश (पञ्च) ये पाँच (क्लेशाः) क्लेश है। 


भावार्थ :- ऊपर सूत्र दो में क्रिया योग को ऋषि ने समाधि की 
भावना को दृढ़ करने तथा क्लेशों को शिथिल करने वाला कहा है। 
इस सूत्र में उन्हीं क्लेशों का ऋषि ने वर्णन किया है। क्रिया योग द्वारा 
शिथिल होने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश यह पाँच 
क्लेश हैं। इसमें अंतिम क्लेश जो अभिनिवेश है उसे मृत्यु कहते हैं। इन 
पाँचों क्लेशों का वर्णन महर्षि पताञ्जलि ने अगले सूत्रों में स्वयं किया 
है। व्यास मुनि इस सूत्र की व्यारव्या में कहते हैं कि क्लेश शब्द से 
तात्पर्य पाँच भेदों वाले विपरीत (उल्टे) ज्ञान से है। जैसे विद्या का 
उल्टा अविद्या, स्मिता का उल्टा अस्मिता इत्यादि। ये क्लेश रज, तम, 
सत्त्व इन तीनों गुणों के प्रभाव को जीवन में दृढ़ करते हैं, और. प्राणी 
सांसारिक जाल में फंसा दुःरती रहता है, इस जान से निकल नहीं पाता। 
जैसे रजोगुण का प्रभाव है विषयविकारी भावना, तमो गुण का प्रभाव 
है आलस्य, निद्रा, पुरुषार्थ न करना, कर्त्तव्य पालना की अवहेलना 
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इत्यादि एवं सतोगुण का प्रभाव है अपने को किसी से कम न आंकना 
. और अहंकार, अभिमान आदि विकारों में फंसे रहना इत्यादि। ऊपर कहे 
क्लेश इन तीनों गुणों के इन प्रभावों को जीवन में स्थापित किये रखते 
हैं। अर्थात्‌ क्लेशों के कारण ही जीवन में तीनों गुणों का प्रभाव बना 
रहता है। और यह क्लेश अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करने वाले होते 
हैं। इन्हीं के कारण कर्म वासना एवं संस्कार चित्त पर अंकित होकर 
समय आने पर जीव को दुःख देते हैं। अत: ये क्लेश कारण हैं अशुभ 
संस्कार, कर्म एवं वासनाएँ उत्पन्न करने का। और कर्म-वासनाएँ एवं 
संस्कार कार्य हैं इन क्लेशों का। इस प्रकार कारण - कार्य दोनों मिलकर 
जीवन में दुःरखब के प्रवाह को बढ़ाते हैं। क्लेश और कर्म वासना तथा 
संस्कार आदि ये दोनों मिलकर कर्मफल को उपस्थित करते हैं। अर्थात्‌ 
समय आने पर जीव अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न कर्म - वासना एवं 
संस्कार का फल दुःख भोगता है। 


अविद्या, आस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश यह पांच प्रकार के 
क्लेश हैं। वास्तव में यह पांच प्रकार के क्लेश पाचों प्रकार के मिथ्या 
ज्ञान ही कहे गए हैं। मिथ्या ज्ञान जब किसी जीव को बुद्धि में समा 
जाता है तो उसे किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप को समझने की क्षमता 
नहीं रहती। इसके विपरीत वह उस वस्तु के स्वरूप को उससे उल्ट ही 
समझता है। जैसे रात्रि के कम प्रकाश में रस्सी भ्रमवंश सर्प दिखाई देती 
है। वह रस्सी सर्प है नहीं, परन्तु भ्रमवश सर्प दिखाई दे रही है। इसे ही 
मिथ्याज्ञान कहते हैं। पाण्डव ने खाण्डव वन में एक अद्भुत सभा गुह 
मयासुर से बनवाया था। युधिष्ठिर ने सम्राट पद प्राप्ति के लिए ऋषिवर 
नारद, महातपस्वी व्यासमुनि एवं योगेश्वर श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त 
करके, वहां राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार दुर्योधन उस 
भवन को देखता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां 
पानी होने के भ्रम से उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए परन्तु वहां पानी 
नहीं था। वह स्थल पानी होने जैसा लग रहा था। ऐसे ही दूसरी जगह 
दुर्योधन पहुंचा जहां सचमुच में पानी का तालाब था, परन्तु उसने सोचा 
यहां भी पहले की तरह पानी नहीं होगा। जैसे ही उसने कदम आगे रखा 
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वह पानी में गिर गया। उसे वहां पानी न होने का मिथ्या ज्ञान था। यह 
ऊपर कहे गए पांच क्लेश मिथ्या ही हैं और जीव को मृत्यु संसार सागर 
में सदा महा दुःर देने वाले हैं। आलस्यवश एवं इंद्रियवश होकर जब 
जीव वेद जनित योग (ब्रह्म) विद्या का आश्रय लेना त्याग देता है, तभी 
यह पांचों क्लेश उसको दुःख के सागर एवं आवागमन में डूबो देते हैं। 
जिसके फलस्वरूप जीव में अविवेक और अहंकार प्रबल हो जाता है। 
वैसे तो जीवात्मा को सांख्य शास्त्र के कपिल मुनि ने (“'असंडेऽयं पुरुष 
इति” ।/5) सङ्ग दोष से रहित कहा है। अर्थात्‌ यह किसी प्रकार से 
भी सांसारिक बंधन में नही फंस सकती। यह जीवात्मा नित्य, शुद्ध बुद्ध, 
मुक्त स्वभाव वाली है (सांख्य शास्त्र /9) यह कर्मानुसार जन्म लेने 
पर प्रकृति के गुणों (रज, तम सत) के संपर्क में आकर सुरव दुःर 
एवं जन्म मरण रूपी संसार सागर में फंस जाती है। होता यूं है कि जैसे 
किसी फिल्मी दृश्य में कोई सज्जन कलाकार दुःर्र देकर पीड़ित करके 
बुरी तरह से मारा जाता है तो फिल्म देखने वाला दर्शक दृश्य के भाव 
में बहकर दुःरत्री होता है। कभी-कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं। 
परन्तु सच्चाई यह है कि फिल्म में जिसे मारा जा रहा है वास्तव में 
यह सत्य नहीं है। परन्तु देखने वाला दर्शक अपने आप को व सच्चाई 
को भूल कर उस दृश्य से जुड़ जाता है। जिस प्रकार वहाँ वह दर्शक 
अपने आप को भी भूल जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार जन्म लेने क्के 
पश्चात्‌ जीवात्मा जब प्रकृति के गुणों को संसार में देखता है तो वह 
भी फिल्‍मी दर्शक की भांति संसार के सुरत्र-दुःर्, जन्म मृत्यु, 
पाप-पुण्य, तेरे मेरे संबंध को सत्य मान लेता है और अपने नित्य, 
शुद्ध-बुद्ध, सत्य स्वरूप को भूल जाता है। इसे ही अविवेक कहते हैं। 
योग विद्या द्वारा समाधि प्राप्त करके ही इस अविवेक और प्राकृतिक 
बन्धन का नाश होता है। फलस्वरूप विवेक प्राप्त होता है। सत्य विद्या 
में यह ध्यान देना आवश्यक है कि केवल शास्त्रों को सुनकर अथवा 
अनुमान प्रमाण से भाषण आदि देने से अविवेक का नाश कदापि संभव 
नहीं है। आज प्रायः पढ़-सुन-रट कर व्याख्यान करके एंव ऊचे-ऊचे 
आसनों पर बैठकर अधिकतर अपने आपको विवेकशील एवं ब्रह्मज्ञानी 
कहता है। इस प्रकार के ज्ञान को सांख्य के मुनि कपिल ने केवल 
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पढ़ा-सुना ज्ञान ही कहा है, तत्त्व ज्ञान नहीं कहा हैः 


“'वाङ्यमात्र न लु तत्त्व चितस्थिते: 
(सांख्य शास्त्र /23) 


अर्थात्‌ पढ़ा, लिखा, सुना ज्ञान केवल कहने के लिये है। वह 
समाधिजन्य सत्य विवेक नहीं है। पढ़ा-सुना ज्ञान तो केवल चित्त में 
स्थित रहता है। यह मोक्ष कारक कदापि नहीं होता। 


अतः भाँति- भाँति उपनिषदों में तर्क वितर्क द्वारा तथा वेद एशं 
शास्त्रीय प्रमाण द्वारा यह सिद्ध है, कि ऊपर कहे तीनों शुभ कर्म अर्थात्‌ 
तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर भक्ति [योग ब्रह्म (विद्या)] को आचरण में 
लाने से ही जीव मोक्ष प्राप्त करता है। क्योंकि इस योग विद्या पर ही 
चलते हुए जीव को चेतन- अचेतन का विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। 
और इस चेतन अचेतन के ज्ञान को प्राप्त करना ही वेद शास्त्रों ने मोक्ष 
की प्राप्ति कहा है। 


“तत्र प्राप्ताविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः 


(सांख्य शास्त्र ।/48) 


अर्थात्‌ वेद कहता है कि चेतन- अचेतन का विवेक ज्ञान प्राप्त 
किये हुए जीव को मोक्ष प्राप्ति होती है। अन्य को नहीं। यहां यह भी 
समझना आवश्यक है कि चेतन शक्ति परमेश्वर एवं जीव है और 
अचेतन जड़-प्रकूति को कहते हैं। जिससे यह संसार बना है। योग 
विद्या के अभाव में इनका ज्ञान होना सम्भव नहीं। 


योग साधना की अंतिम समाधि अवस्था को प्राप्त योगी ही यजुर्वेद 
के इस मन्त्र को कहता है अथवा कह सकता है। अन्य नहीं :- 


वेदाहमेत' पुरूष महान्तमादित्यवर्णतमस: परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
(यज्ु० 3।/08) 


अर्थात्‌ मैं इस महान गुणों से युक्त सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, 
अन्धकार व अज्ञान से पृथक सर्वव्यापक परमेश्वर को जानता हूं। सब 
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उसी को जान कर मृत्यु रूपी क्लेश को पार कर जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त मोक्ष को पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अत: केवल 
पढ़-सुन-रट एव व्याख्या करने इत्यादि से क्लेशों का छटकारा नहीं 
होता और न ही मोक्ष प्राप्ति है। जिस प्रकार जीवन भर बार-बार स्नान 
करने पर भी शरीर के मल का नाश नहीं होता बिल्कुल उसी प्रकार 
पुनः पनुः भी केवल पढ़-सुन-रट एवं व्याख्या, प्रवचन करने इत्यादि 
से क्लेशों का छुटकारा नहीं होता। विवेक ज्ञान अथवा जड़ चेतन का 
साक्षात्कार केवल योग विद्या की साधना करते हुए समाधि प्राप्त साधक 
को ही प्राप्त होता है। अन्यथा अविद्यादि क्लेश प्रत्येक प्राणी को दुःरत्री 
करते रहते हैं। वर्तमान युग में आलस्य वश प्राणी योग (ब्रह्म) विद्या का 
अभ्यास नहीं कर पाता। फलतः क्लेशों में डूबा रहता है। पुरुषार्थी ही 
परम सुरव प्राप्त करता है। इसके विषय में एक कथा है :- 


एक बार एक राजा वन में शिकार की रोज में घूम रहा था। 
उसने देरा कि एक गहरे खड्डे में लोमड़ी अपने बच्चों के साथ खेल 
रही है। राजा सोचने लगा अवश्य ही लोमड़ी गर्भावस्‍था में इस खडडे 
में गिरी होगी और अब इसके बच्चे भी बड़े-बड़े हैं। लोमड़ी खड्डे से 
बाहर नहीं निकल सकती। तो लोमड़ी के परिवार को खाना कहां से 
मिलता है। उसी समय अचानक राजा को जंगल में शेर की गर्जना 
सुनाई दी। राजा ने देरा कि एक शेर हिरन की लोथ को उछालता 
रबेलता चला आ रहा है। अचानक वह हिरन की लोथ ऊपर उछलती 
हुई उस खड्डे में गिर गई। शेर तो चला गया और उस मरे हुए हिरन 
को लोमड़ी और उसके बच्चे बड़े आनन्द से खाने लगे। राजा ने सोचा 
कि बिना कुछ किये हुए ही परमेश्वर लोमड़ी के परिवार को भोजन दे. 
रहा है तो में भी अब उसका नाम ही जपूंगा। कुछ काम नहीं करूंगा। 
मेरे लिए भी भोजन अपने आप ही आ जाएगा। राज माला लेकर पेड़ 
के नीचे नाम जपने लगा। दो दिन भूखा रहने पर भी वहां उसे कोई 
भोजन देने नहीं आया। भूर के मारे राजा का मुंह उतर गया और 
उसने परमात्मा से कहा कि हे प्रभु क्या मैं लोमड़ी से भी गया गुजरा 
हूं कि इतने में एक महात्मा वहां पहुँचा और उसने राजा से कहा कि 
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हे राजन! तू राजा के रूप में शेर होकर भी क्यों लोमड़ी बना हुआ है। 
अर्थात्‌ शेर ने पुरुषार्थ से शिकार किया परन्तु लोमड़ी पुरुषार्थहीन खड्डे 
में पड़ी भोजन कर रही. है। तो हे राजन तू मानव शरीर में शेर होता 
हुआ भी क्यों पशुवत्‌ लोमड़ी बनना चाह रहा है। यह उपदेश सुनते ही 
राजा की आंखें सुल गई। और कर्म न करने का अज्ञान दूर हो ग़या। 
कर्म ज्योति की रेरा उसके चेहरे पर चमकने लगी। राजा तुरन्त खड़ा 
हो गया और अपने नगर को चल दिया। 


भाव यह है कि जीव को मानव देह पुरुषार्थ करने के लिये मिली 
है। अपने अपने वर्णाश्रमानुसार विद्यार्थियों, नर - नारियों सबको 
सामर्थानुसार पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। तप, स्वाध्याय, योग विद्या एवं 
वेद-विद्या रहित होकर तथा छोटी उम्र में गेरुवे वस्त्र (अथवा अन्य 
वस्त्र) पहनकर और केवल पढ़ -सुन रटकर मिथ्या वचन बोलना अथवा 
हंसी मजाक करना यह सब ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर ने 
ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां ज्ञान युक्त कर्म करने के लिये ही दी हैं। 
यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है :- 


कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत' समा: (4072) 


अर्थात्‌ इस संसार में पुरुषार्थी होकर शुभकर्मो को करते हुए 
प्रत्येक प्राणी सौ वर्ष जीने की इच्छा करें। पुरुषार्थ द्वारा ही गृहाश्रम में 
रहते हुए प्रातः एवं सांयकाल योग (ब्रह्म) विद्या की शिक्षा के अनुसार 
प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। इसमें योगभ्यास एवं 
तप इत्यादि का विशेष ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। यजुर्वेद में 
कहा है कि उत्साही एवं पुरुषार्थी जीव को सब सुख प्राप्त हो जाते 
हैं। उत्साह एवं पुरुषार्थ रहित जीव यज्ञ एवं योग साधना आदि शुभ 
कर्म कदापि नहीं कर सकता। और इसके फलस्वरूप वह ऊपर कहे 
पांचों क्लेश जो मिथ्या ज्ञान ही है, उसमें फंसा रहता है। इसी मिथ्या 
ज्ञान को तुलसी ने इस प्रकार कहा है :- 


“जड़ चतेनहि ग्रन्थि परि गई जदपि मुष छूटत कठिनई” 


(उत्तरकाण्ड दो ॥6 चौ० 2) 
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अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों में फंसकर जीव चेतन जीवात्मा और जड़ 
शरीर के बन्धन (ग्रन्थि) में फंस गया है। उसे अविद्यारूपी सर्प ने डस 
लिया है। फलस्वरूप वह चेतन जीवात्मा को जड़ शरीर और जड़ शरीर 
को चेतन जीवात्मा समझ बैठा है। इसे ही तुलसी ने जड़-चेतन की 
गांठ कहा है। ऊपर कहे अविद्यादि पांचों क्लेश जब और अधिक प्रबल 
होते हैं तो रजो, तमो एवं सतोगुण अधिक प्रबल होते हुए जीव के 
अन्दर के विकारों को दृढ़ करते हैं। फलस्वरूप जीव अविवेकी होकर 
सुख दुःर्रादि में फंसा रहता है। उस समय यह पांचों क्लेश एक दूसरे 
की सहायता करते हुए जीव के कर्मफलों को प्रकट करते हैं। योगाग्नि 
में ही जब यह कर्म नाश होते हैं तब जीव क्लेश रहित परमानन्द को 
प्राप्त होता है। योग विद्या के इस गूढ़ रहस्य के विषय में भी तुलसी 
कहते है :- 


“जोग अग्नि कारि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाई 

(उत्तराकाण्ड दो0 ॥7 (क) 

अर्थात्‌ तबं जीव योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ 

एवं अशुभ कर्म रूपी ईधन लगा दे अर्थात्‌ योग अग्नि के द्वारा सब कर्मों 

को भस्म कर दे। योग विद्या के महत्व को प्रत्येक सद्ग्रंथ ने स्वीकार 

किया हैः- 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुष चरन्त परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि॥ 

(नऋह० वे० अ0।अ0[व0[मंत्र।) 

अर्थः- विद्वान योगी जन विद्या योगाभ्यास द्वारा आनन्द दायक 

महान परमेश्वर से अपनी आत्मा को प्रेम पूर्वक युक्त करते है। 

फलस्वरूप वे क्लेश रहित मोक्ष पद को प्राप्त करके सदा आनन्द में 

रहते हैं। इस पद का लक्षण कठोपनिषद्‌ इस प्रकार कहता है : - 

““यदे पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः 
परमां गतिम”? (कठ0 उ0 620) 

अर्थात्‌ जब पांचो ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ निश्चल हो जाएं और 

बुद्धि भी चेष्टा न करे उसे योग विद्या द्वारा समाधि प्राप्त परम गति 
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कहते हैं। यह विश्व का कटु सत्य है कि प्रत्येक सद्यग्रन्थों में योग 
(ब्रह्म) विद्या का उपदेश है। परन्तु आज हमारे स्वाध्याय की विधि प्राय: 
परम्परागत आचार्यहीन फलस्वरूप विवेकहीन सी प्रतीत होती है। अन्यथा 
सद्ग्रन्थों का नित्य प्रतिदिन का पाठ तो समाज में बहुत है, परन्तु उस 
पाठ के द्वारा वेद शास्त्र एवं योग-विद्या पर आचरण नग्न प्राय: है। देश 
के मध्यम वर्ग की तो क्या बात, देश के बड़े-2 नेता भी आडम्बर 
एवं जंतर - मंतर - तंत्र रूपी साधुओं की मिथ्या सेवा में लगकर देश का 
विनाश करते दिखाई देते हैं। इस विषय में तुलसी ने बड़ा उत्तम कहा 
है: - 


"द्विज- श्रुति बेचक भूप प्रजासन कोऊ नहीं मान निगम अनुसासन” 
(उत्तराकाण्ड दो0 97 चौ0 ॥) 


अर्थ:- कलियुग में ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा लोग 
प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। यह वेद की कोई आज्ञा नहीं मानते। 


वर्तमान में यह बात सत्य गोचर होती है कि प्राय: ब्राह्मण ने वेदों 
का स्वाध्याय, अनुष्ठान एवं यज्ञ इत्यादि त्याग दिये हैं। और नेता लोग 
प्रजा को “कर इत्यादि लगाकर तथा न्याय न दिलाकर खा रहे हैं। और 
भी इनके विषय में जो कहा जाए वह कम ही है। आज अधिकतर 
प्रजा एवं नेतागण अक्षर ज्ञान रहित हैं। तथा परम्परागत वेद विद्या का 


अनुसरण न करके डींग मारने वाले मिथ्या-वादी गुरुओं की सेवा में रत 
हैं। तुलसी ने स्वयं कहा है:- 


“सोइ सयान जो पर-धन हारी जो कर दभ सो बड़ आचारी” 

(उत्तराकाण्ड दो. 97, चौ. 3) 

अर्थात्‌ जो गुरू “साधु सन्त जिस किसी प्रकार से (ठगी) दूसरे का 

धन हरण कर ले, कलियुग में वो ही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है, 
छल कपट करता है वो ही बड़ा आचारी कहलाता है। 

जहां इन सद्ग्रन्थों में ज्ञान देने वाले गुरू की व्याख्या मंत्रदृष्टा 

ऋषि, वेदविद्या का मनन करने वाले मुनि, तप करने वाले तपस्वी योग 

धारण करने वाले योगी के रूप में कही गई है। वहां आज अधिकतर 
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गेरूवा अथवा सफेद वस्त्र पहनने वाले गुरू को सब कुछ कहा गया हे। 
चाहे वह कदापि भी ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी इत्यादि के गुणों से 
संपन्न न हो। गुरू के बिना तो गति नहीं है। परन्तु वर्तमान काल में 
प्रथम गुरू की व्याख्या समझना परम आवश्यक है जो हमें अविद्या आदि 
क्लेशों से मुक्त कर सके। क्षणिक ध्यान श्री गुरूवाणी पर दीजिए: - 


““सतपुरुष जिस जानिया सद्गुरू तिस का नाऊ” 


यहां गहन मनन की आवश्यकता है। सतपुरूष उसको कहते हें, 
जिसका कभी अभाव नहीं होता। जिसकी सत्ता प्रतिक्षण भूतकाल में 
भी, अब वर्तमान में तथा आगे भविष्य में भी सदा एक रस रहेगी। इस 
श्रेणी में परमेश्वर एवं जीवात्मा आती है। इसी सत्पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर 
को जो संयम, नियम, धर्मानुष्ठान, योग साधना इत्यादि द्वारा जान गया 
है उसे सत्तगुरू कहते हैं। श्री गुरूवाणी में बड़ा सुन्दर कहा है:- 

“जानत जोगी या रस बाता” 

अर्थात्‌ इस परमात्मा के रस से भरी बात को कोई योगी ही 
जानता है। परन्तु वर्तमान युग की विडम्बना है कि आज इन सद्ग्रंथों 
के विपरीत चलने वाले कितने ही पुरुषार्थहीन एंव विद्याहीन गुरू प्रायः 
प्रत्येक वर्ग द्वारा पूजे जा रहे हैं। अतः प्रत्येक ग्रंथ की वाणी तो 
अनमोल रत्न है परन्तु इसका चिन्तन मनन हम भूल गए हैं। 

“'निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुय साई ग्यानी सो विरागी 
(उत्तरकाण्ड दो. 97/4) 

अर्थात्‌ जो आचारहीन तथा वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलियुग 

में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान कहलाते हैं 
दो0 - असुभ बेष भूषन धरो भच्छाभच्छ जे रवाहि 
तेइ जोगी तेइ़ सिद्ध नर पूज्य ते किलजुग माहि 

अर्थात्‌ जो अमङ्गल वेश भूषण धारण करते हैं और खाने योग्य, 
और न खाने योग्य सब कुछ रवा जाते हैं वे ही योगी, वे ही सिद्ध हैं, 
और वे ही मनुष्य कलियुग में पूजे जाते हैं। ऐसा अनर्थ तो महाभारत 
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काल से प्रारम्भ हो चुका था परन्तु आज इस अनर्थ की सीमा मापना 
असम्भव प्रतीत होता है। यहां यह अवश्य विचारणीय है कि जहां 
किसी भी सद्ग्रंथ ने योग अथवा वेद शास्त्रों के विपरीत कहा भी हे 
तो उन्होंने वेदशास्त्रो के विपरीत वास्तव में नहीं कहा है। परन्तु वेद 
शास्त्रों को पढ़ सुन कर उस विद्या पर आचरण न करने वालों पर यह 
कटाक्ष किया है कि इस प्रकार के वेद शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ जहां 
चरित्र का निर्माण ही न हो। भाईचारा न हो, गुण ही न हों। और इस 
प्रकार विद्याहीन होकर जीव भिन्न-भिन्न भक्ति के मार्गो की कल्पना 
करते हुए मिथ्याज्ञान में, ऊपर कहे हुए पांचों क्लेशों में फंस कर 
प्रायः दुःखी रहते हैं। मिथ्या ज्ञान रूपी अविद्या से उत्पन्न चार क्लेश 
हैं उनका विवरण इस प्रकार है:- 


अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌//4 हे 


(प्रसुप्त - तनु-विच्छिन्नोदाराणाम्‌) जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और 
उदार स्वरूप हैं और जिनका वर्णन (उत्तरेषाम्‌) अविद्या क्लेश के बाद 
पिछले सूत्र 3 में किया गया है। उन अस्मिता आदि क्लेशों का 
(क्षेत्रम्‌) कारण (अविद्या) अविद्या है। 


भावार्थ :-सूत्र में क्षेत्र का अर्थ है कारण। वैसे क्षेत्र का अर्थ 
है उपजाऊ भूमि, या उत्पत्ति स्थान। भाव यह है कि उपजाऊ भूमि 
में जो कुछ भी बीज बो दें तो उसकी फसल तैयार हो जाती है। सूत्र 
में यही बात समझायी है कि “अविद्या क्षेत्रम्‌” अर्थात्‌ उपजाऊ भूमि 
(क्षेत्र) में अस्मिता आदि क्लेश जिन का स्वरूप प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 
और उदार है, इनके चित्त में फलने-फूलने का कारण अविद्या क्लेश 
है। जैसे रेगिस्तान वाली जमीन में कोई फसल नहीं होती अथवा यदि 
भूमि ही न हो तब भी कोई फसल नहीं उगती, उसी प्रकार यदि 
अविद्या रूपी भूमि ही न हो अर्थात्‌ यदि अविद्या नष्ट हो जाए तो 
अस्मिता आदि कोई भी क्लेश उत्पन्न ही न हो। इसमें व्यास मुनि कहते 
हैं कि जो चित्त में बीज भाव को प्राप्त होकर शक्तिमात्र हैं और 
विषय सम्मुख होने पर जागृत होते हैं वह प्रसुप्त अस्मिता आदि चार 
क्लेश हैं और जिस योगी के क्लेश जले हुए बीज की तरह हो गए 
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हैं उसके क्लेशों की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात्‌ उस योगी को क्लेश 
दुःस्त नहीं देते। अतः जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं वह “कुशल चर्म 
देह” कहलाता है। अर्थात्‌ वर्तमान देह में ही वह मोक्ष प्राप्त कर चुका 
है। ऐसे ही योगी का पाँचवां क्लेश जो अभिनिवेश है अर्थात्‌ मृत्यु है वह 
क्लेश भी बीज के समान जल जाता है, किसी अन्य का नहीं। क्लेशों 
की सत्ता रहते हुए भी जले हुए बीज के समान वह क्लेश उभर नहीं 
पाते। अतः योगी के सम्मुर्र विषय रहने पर भी विषय जाग्रत नहीं होते। 
यह प्रसुप्त अर्थात्‌ सोये हुए क्लेशों तथा जलकर राख हुए बीज के 
समान क्लेशों के विषय में वर्णन किया गया है। सोये हुए क्लेश जाग्रत 
होकर दुःर देते हैं परन्तु जिस योगी के क्लेश जलकर राख हो गए हैं 
वह पुनः नहीं उभरते। 


प्रतिपक्ष भावना द्वारा क्लेश निर्बल हो जाते हैं। इसी को सूत्र में तनु 
कहा अर्थात्‌ कुछ समय के लिए यह क्लेश प्रतिपक्ष भावना से हल्के पड़ 
जाते हैं। व्यास मुनि कहते हैं कि जो नष्ट हो होकर फिर से उस-उस 
रूप में प्रकट होने लगते हैं वह विच्छिन्न क्लेश कहलाते हैं। 

जो क्लेश वर्तमान समय में पूर्ण रूप से भोगा जा रहा है उसे उदार 
कहते हैं। अविद्या ही इन क्लेशों का कारण है। यह प्रसुप्त, तनु, विच्छिन 
और उदार रूप से अस्मिता आदि क्लेश बने रहते हैं। जब अविद्या का 
नाश होता है तभी इन क्लेशों का भी नाश हो जाता है। इन का विस्तृत 
विवरण नीचे किया है। 

प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार प्रकार के आस्मितादि 
क्लेशों का मूल कारण अविद्या है। 

आज प्रायः प्राणी अविद्या के स्वरूप को न जानने के कारण अविद्या 
को ही विद्या की संज्ञा दे बैठा है। इसे ही अर्थ का अनर्थ कहते हैं। अब 
प्रसुप्ति इत्यादि क्या हैः- 

प्रसुप्त :- क्लेष चित्त में विद्यमान रहते हैं। परन्तु जिस समय में 
जो क्लेख बीज भाव को प्राप्त हैं, अर्थात्‌ क्लेष चित्त में है परन्तु अपना 
कार्य नहीं कर रहा, उस समय उस क्लेष को प्रसुप्त कहते हैं परन्सु 
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भविष्य में जब कभी यह क्लेष जाग्रत अवस्था को प्राप्त होता है, तब 
यह जीव को क्लेष में फंसा कर दुःर देता हे! 


प्रसुप्त का वैसे भी अर्थ प्रगाड़ निद्रा होता है। जैसे कोई गहरी नींद 
में सोया हुआ प्राणी कोई भी कर्म करने में समर्थ नहीं होता वैसे ही 
जब क्लेश की प्रसुप्त अवस्था होती है तब कलेश भी जीव में कोई 
प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होते। क्योंकि इस अवस्था में क्लेश सोए 
रहते हैं। उचित समय पर जागृत होकर जीव को यह क्लेश दुःख देते 
हैं। प्रसुप्त अवस्था में क्लेश दबे रहते हें तब जीव भी आने वाले दुःरखों 
से अनाभिज्ञ रहता है तथा ऐसा भी देखा गया है कि प्राणी भगवान 
को, भक्ति को, विद्या आदि को इस समय भूला हुआ होता है। संस्कार 
जागने पर विषय इत्यादि के सहयोग से यह क्लेश जागृत होने पर जब 
जीव को अचानक दुःरत्र देते हैं, तब जीव दुःरत्री होकर कभी-कभी 
परमात्मा तक को दोष देता हुआ कह देता है कि हे प्रभु हमने तेरा 
क्या बिगाड़ा था जो हमें ऐसा दुःख /क्लेश दिया / तूने हमारे साथ 
अन्याय क्यों किया, इत्यादि-2॥ अतः विद्वान नर-नारी वह हैं जो 
क्लेश आने से पहले ही क्लेशों के नाश का उपाय क्रिया योग (तप, 
स्वाध्याय तथा ईश्वर भक्ति) द्वारा कर लेते हैं। 


तनुः- तनु का अर्थ होता है कम, शिथिल, कोमल, महीन, तुच्छ 
इत्यादि। जब साधक क्रिया योग : (योगाभ्यास इत्यादि) के द्वारा उक्त 
क्लेशों की शाक्ति को क्षीण (शिथिल-मंद) कर देता है तब इन 
क्लेशों को तनु कहा जाता है। ऐसी अवस्था में अविद्यादि क्लेशों के 
उत्पन्न होने पर योगाग्नि के प्रभाव से साधक को क्लेशों का प्रभाव 
बहुत कम प्रतीत (महसूस) होता है। साधना न करने वालों की अपेक्षा 
साधक इस अवस्था में शांत चित्त होता है। उदाहारणार्थ जैसा रामायण 
में आया कि तपस्या-रत माता पार्वती जी को ऋषियों एवं स्वयं 
भगवान शंकर ने भी काम, क्रोध इत्यादि के लालच दिये परंतु माता 
पार्वती जी को अविद्या का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। स्वयं राजा 
हरिश्चन्द्र, उनकी धर्मपत्नी एवं पुत्र सत्त पथ पर चलते हुए बिक गए 
परन्तु किसी प्रकार का क्लेश महाराजा हरिश्चन्द्र पर प्रभाव न डाल 
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विच्छिन्न :- जब कोई क्लेश जीव पर अपना कार्य कर रहा 
होता है उस समय दूसरा क्लेश दबा हुआ होता है। जैसे यदि जीव राग 
कलेश के प्रभाव में है तब द्वेष आदि अन्य क्लेश जीव पर प्रभाव नहीं 
डालते। कलेश की इस दबी हुई अवस्था को विच्छिन्न कहते हैं! 
विच्छिन्न का अर्थ काट कर अलग किया हुआ, बाधा डाला हुआ अथवा 
समाप्त क्रिया हुआ होता है। एक क्लेश के रहते हुए अन्य क्लेश इस 
अवस्था में दबे रहते हैं जैसे जब धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के 
प्रति मोहराग क्लेश काम कर रहा था तब धृतराष्ट्र का दुर्योधन के बुरे 
कर्मों के प्रति द्वेष /क्रोध दब गया था! 


उदार :- जिस अवस्था में क्लेश पूर्णतः उभर कर जीव पर 
अपना कार्य करते हैं, उस अवस्था में क्लेश की उदार अवस्था कही 
जाती है। इस अवस्था में जीव अविवेकी, परेशान, दुःखी एवं असमय 
मृत्यु आदि से पीड़ित होता है। जो क्लेश उभर कर सामने आता है वह 
उदार है। जैसे कंस, रावण इत्यादि असुरों पर अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष एवं अभिनिवेश (मृत्यु) रूपी क्लेश बारी-बारी हावी होते रहे। जब 
क्लेश दबे हुए होते हैं तब उनकी यह विच्छिन्न अवस्था है। जैसे मीरा, 
प्रहलाद, धुव तथा पांचों पाण्डवों जैसे सत्पथ पर चलने वाले सैंकड़ों 
साधकों पर क्लेश आए लेकिन अपना प्रभाव न डाल सके। सरदार भगत 
सिंह जैसो ने हंस-हंस के मृत्यु रूपी क्लेश को परास्त कर दिया था। 
यह सभी विद्वानों का एक मत है कि इन सब क्लेशों का मूल कारण 
अविद्या ही है। अविद्या के नष्ट होने पर जब विद्या का प्रकाश होता है 
तब सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। क्रिया योग द्वारा जब समाधि प्राप्ति 
की भावना तथा योगाभ्यास के निरन्तर अभ्यास से समाधि प्राप्त योगी 
अविद्या का नाश कर लेता है तब शेष क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। इसे 
ही मोक्ष कहते हैं। अविद्या क्या है इसे योग शास्त्र में इस प्रकार कहा 


गया है :- 
““अनित्या - शुचिदुःरवानात्मसु नित्यशुचिसुरवात्मख्यातिरविद्या । ॥5॥ 
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(अनित्य - अशुचि - दुःख - अनात्मसु) अनित्य, अपवित्र, दुःख और 
अनात्मा में (नित्य- शुचि - सुरब- आत्मख्याति: ) नित्य, पवित्र, सुर और 
आत्मा की प्रतीति होना (अविद्या) अविद्या है। 


भावार्थ :-भाव यह है कि पदार्थ के स्वरूप के उल्टे ज्ञान को 
अविद्या कहते हैं। जैसे जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझ लेना 
इत्यादि - इत्यादि। यह अविद्या है। व्यास मुनि कहते हैं कि परमात्मा, 
जीवात्मा और मूल प्रकृति इनसे भिन्न समस्त जगत नाशवान्‌ है। परन्तु 
जगत को नित्य, स्थिर अथवा अविनाशी समझ बैठना अविद्या है। जैसे 
पृथ्वी, सूर्य, तारे, देव इत्यादि को नित्य मान लेना कि इनका कभी 
नाश नहीं होता। ऐसी समझ अनित्य में नित्यता है और यही अविद्या है। 
इसी प्रकार पाप में पुण्य नजर आता है और अनर्थ में अर्थ का आन 
होता है। दुःर में सुर की प्रतीति होती है। यह सब अविद्या है। जड़ 
बुद्धि को चेतन आत्मा जानना, यह सब अविद्या कही गई है। 


अनित्य से नित्य बोध होना अविद्या है। अपवित्र से पवित्र का बोध 
होना तथा दुःरव में सुख का बोध होना अविद्या है। इसी प्रकार अनात्मा 
में आत्मा का बोध होना अविद्या है। 


इनका विशेष विवरण इस प्रकार है। अनित्य में नित्य अविद्या 
है-जो नाशवान है, उसे अविनाशी समझ लेना अविद्या हे। और यह भाव 
जीव को सदा क्लेश देते हैं। उदांहरणार्थ-रजो सत्तो एवम्‌ तमो गुण 
. युक्त प्रकृति से बनी यह सूष्टि तथा पंच भौतिक शरीर नाशवान है! 
परन्तु विद्या का बोध न होने के कारण प्राय: प्राणी जब तक जीवित 
रहता है, तब तक गंभीरता से कभी भी इस सत्य को नहीं जान पाता 
कि यह शरीर और पृथ्वी सचमुच में नाशवान है। फलतः प्राणी को शरीर 
एवम्‌ भौतिक पदार्थो से मोह रहता है। इसी प्रकार सोना, चाँदी, जड़ 
सम्पति व चेतन रिश्ते तथा पृथ्वी के भौतिक पदार्थ जो सब नाशवान 
हैं। उनको प्रत्यक्ष में अविद्या वश सच जानकर मोंह करता है। फलतः 
अविनाशी तत्त्व परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाता। तुलसी ने कहा है। 


मोह सकल व्यादिन्ड कर भूला तेहि ते उपजे बहु सूला। 
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अर्थात्‌: मोह जो अविद्या के कारण होता है। वह सब दुःरत्रों का 
कारण है। इसी से जीवन में सब परेशानी उत्पन्न होने वाले कांटे पैदा 
होते हैं। आज सब उपदेश करते हैं कि मोह नहीं करना चाहिए परन्तु 
मोह का कारण अविद्या ही है। बिरला ही कोई अविद्या का नाश करने 
का उपदेश करता है। अविद्या का प्रारम्भिक नाश तप (धर्मानुष्ठान) 
स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद आदि ग्रंथ जिनमें मोक्ष का उपदेश है। उनको 
पढ़ना अथवा गुरू के मुख से सुनना एवम्‌ आत्मा के स्वरुप को जानने 
का प्रयत्न करना तथा ईश्वर भक्ति इन सब क्रियाओं के द्वारा होता 
है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति की व्याख्या पहले के लेखों में विस्तृत 
रूप से हो चुकी है। अविद्या का पूर्ण नाश योग विद्या के द्वारा किया 
जाता है। यहीं से आस्तिक एवम्‌ नास्तिक की परिभाषा निकलती है। 
मनु भगवान ने कहा जो वेद आदि शास्त्रों की निन्दा करता है, वह 
नास्तिक है। अत: प्राचीन एवम्‌ सनातन पद्धति में स्वाध्याय का विशेष 
महत्व है जिसके अभाव में सत्य परमेश्वर पर निष्ठा आना असम्भव है। 
अविद्या ग्रस्त हो कर जो परमेश्वर का स्वरूप नहीं उसे परमेश्वर मान 
लिया जाता है दूसरा पाणिनि मुनि ने कहा है जो पूर्व जन्म को मानता 
है वह आस्तिक है। जो नहीं मानता है, वह नास्तिक है। जो आत्मा को 
देह से अलग मानता है। वह आस्तिक है अतः स्वाध्याय में आत्म चिंतन 
का विशेष महत्व है। इन्हीं साधनों से अविद्या का नाश होता है। 


अपवित्रता में पवित्र बोध अविद्या : मानव शरीर मलमूत्र, हडिडयां 
इत्यादि गन्द से भरा है। इसको यदि प्रतिदिन जल इत्यादि से साफ न 
किया जाये तो पसीने इत्यादि की दुर्गन्ध से जीना कठिन हो जाए। 
फिर वह शरीर जर- जर हो कर वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता 
है। परंतु अविद्या वश पति पत्नी के शरीर को अति क एवम्‌ 
आनन्ददायक समझता है। इसी प्रकार झूठ इत्यादि पाप है। उन्हें पुण्य 


समझना वेद शास्त्र और वाणियों के अर्थ को अर्थ न करके अपने स्वार्थ 


-तथा आलस्य वश उनका उल्टा अर्थ कर देना यह सब अपवित्रता है। 
जिन्हें जीव अविद्या वश पवित्र समझता है तथा क्लेश पाता है। अपवित्र 


विचार अपवित्र भोजन सब अविद्या है। | 
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अनात्मा में आत्मा : इस शरीर को ऊपर से तो कहता है नाशवान 
है। परन्तु इससे व्यवहार ऐसा करता है कि शायद मुर्दा ही शमशान में 
जाता है हमनें तो जाना ही नहीं है। ऐसा मानकर इस नाशवान शरीर 
को अविनाशी समझता है, उससे प्यार करता है तथा इसका अभिमान 
करता है इत्यादि यही विचार अविद्या वाला है। राजा गोपी चन्द भर्त्तु 
सुन्दर सोने के सिंहासन पर बैठा है। उसकी माता ने कहा: - 


ये सुन्दर शरीर तुम्हारा हो जाये काल आहारा 
ये राज्य सम्पदा भारी हो जाये पलक में न्यारी 


अर्थात्‌ हे पुत्र ये सुन्दर शरीर भी एक दिन चिता पर चढ़ जाएगा 
और ये राज्य सम्पति भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। 


“पानी का सा बुद-बुदा अस मानस की जात” 


मनुष्य का शरीर पानी के बुलबुले के समान है। अर्थात्‌ पानी में 
बने बुलबुले का कब नाश हो जाये इसका कोई पता नहीं है। इसी 
प्रकार मनुष्य देह से जीवात्मा कब निकल जाये इसका भी कोई ज्ञान 
नहीं है। 


“जब तेरी डोली निकाली जायेगी, बेमुहरल को उठाली जायेगी।” 


अतः शरीर नाशवान है। केवल आत्मा अविनाशी है। हमारा स्वरूप 
आत्मा है। न कि शरीर! अतः हमें अपने अविनाशी स्वरूप आत्मा का 
सम्बन्ध अविनाशी स्वरूप परमात्मा से बना कर रखना चाहिए। यही ज्ञान 
है। यही विद्या है। यही विवेक है। परन्तु अविद्या ग्रस्त प्राणी इस सत्य 
को न समझने के कारण क्लेशों को प्राप्त करता है।, हमारे धर्मग्रंथ कह 
रहे हैं। 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुरव राशि॥/ 
(उत्तराकाण्ड रामायण) 


अर्थ जीवात्मा अविनाशी है। यह जड़ नहीं चेतन है। यह दुःरर नहीं 
सुर स्वरूप है। परन्तु अविद्या वश हम इससे उल्ट आत्मा को मरने 
वाला, दुःरी और जड़ मानते हैं। शरीर मन, बुद्धि, चित्त, सम्पत्ति 
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इत्यादि सब नाशवान है। परन्तु इसी से बने पुत्र आदि के शरीर गौ, 
कुत्ते, बिल्ली इत्यादि के शरीर में मोह रखना इन की वृद्धि में सुर 
प्राप्त करना, इनके नाश होने पर दुःरत्री होना अविद्या है। जो क्लेश देती 
है। परन्तु इन्हें ही जड़ और परमात्मा तथा जीवात्मा जो चेतन वा 
अविनाशी है, उन्हें मृत्यु में आने वाले मान लेना यह सब अविद्या है। 


दुःरग को सुख समझना अविद्या है- यह सब भोग पदार्थ जिन में 
हमें ओह है, दुखदायी है। परन्तु अविद्या वश यह सब हम सुरत्र का 


साधन मान बैठे हैं। व्यास मुनि ने अविद्या को अमित्र शब्द के अर्थ के 
समान समझने को कहा है। जैसे हित चाहने वाले को मित्र कहते है। 
जो हमारा हित नहीं चाहता उसे अमित्र कहते है। इसी प्रकार विद्या हित 
करती है। और अविद्या हित नहीं करती। परन्तु जैसे अमित्र हमारा श्र 
नहीं है। परन्तु हमें ज्ञान होना चाहिए कि अमुक हमारा अभित्र है और 
उस से हमें बचना चाहिए। इसी प्रकार अविद्या का हमें ज्ञान होना 
चाहिए कि अविद्या का अमुरत्र स्वरूप है। जिस प्रकार प्रकाश का ज्ञान 
होने के लिए अंधकार का ज्ञान होना भी आवश्यक है और जब अविद्या 
का ज़ान हो जाये तो अविद्या से दूर रहना चाहिए। सारांश यह कि विद्या 
के विपरीत (उल्टे) ज्ञान का नाम अविद्या है। ऊपर कही चार प्रकार 
की अविद्या तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति एवम्‌ योगाभ्यास से ही नाश 
को प्राप्त होती हैं। 
अविद्यादि पांच क्लेशों में दूसरा क्लेश अस्मिता है- 
““दुगदर्शीन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता //6// 


(दृग्दर्शनशक्त्यो: ) दृक्‌ - शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों का 
(एकात्मता इव) एक जैसा सा प्रतीत होना (अस्मिता) अस्मिता है। 


भावार्थ :- दृक्‌ शक्ति चेतन जीवात्मा है और दर्शन शक्ति प्रकृति 
रचित जड़ बुद्धि है। यह दोनों भिन्न-भिन्न है परन्तु जीवात्मा 
अविवेकी होकर जब दोनों को एक जैसा जानता है तब इसे ही 
अस्मिता क्लेश कहते हैं। व्यास मुनि कहते हें भोगने वाला जीवात्मा 
और भोगने योग्य बुद्धि सर्वदा भिन्न-भिन्न हैं। इन दोनों शक्तियों में 
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एकता का भान अस्मिता हे और इन दोनों का पृथक - पृथक भान होना 
ब्रह्म प्राप्ति हे। 


दृष्टा (जीवात्मा) और दर्शन शक्ति (बुद्धि) इन दोनों का 
पृथक- पृथक ज्ञान न होकर दोनों का एक सा रूप प्रतीत होना, 
अस्मिता क्लेश कहलाता है। दृक्‌ शक्ति देखने वाली चेतन जीवात्मा है। 
जीवात्मा में ही देखने की शक्ति है। शरीर में यदि जीवात्मा न हो तो 
मुर्दा शरीर इन्द्रियां होते हुए भी देखने, सुनने, सूंघने, चरने, तथा 
स्पर्श इत्यादि ज्ञान को ग्रहण करने में सर्वदा असफल रहता है। इससे 
सिद्ध है कि देरने-सुनने इत्यादि की शक्ति जीवात्मा में है न कि 
शरीर की इन्द्रियों में। परन्तु जीवात्मा को यह सब कुछ दिखाने अथवा 
प्रतीत कराने वाली शक्ति बुद्धि होती है। जिसे ऊपर के सूत्र में दर्शन 
शक्ति कहा है। निश्चित यह हुआ कि देखने की शक्ति जीवात्मा है 
और संसार के सब भोग पदार्थ इत्यादि दिखाने की शक्ति बुद्धि में 
(अंतःकरण) है। जीवात्मा (दृक्‌ शक्ति) तथा बुद्धि (दर्शन शाक्रति) 
दोनों भिन्न-भिन्न हैं। इनके भिन्नता का ज्ञान न होना एवं अविद्या वश 
इनका एक सा दिखना ही अस्मिता क्लेश है। जैसे कोई कहे मैंने हाथी 
देखा, तो देखने वाला यदि ज्ञान प्रभाव से यह समझता है कि शरीर में 
स्थित मैं जीवात्मा हूँ जो हाथी को नेत्र इन्द्रिय तत्पश्चात्‌ बुद्धि 
(अंतःकरण) के द्वारा हाथी की सत्ता को महसूस कर रही अथवा देख 
रही हूँ। तो यह क्लेशं से हटकर आनन्दमय ब्रह्मज्ञान है। इस के विपरीत 
जब कोई अपने को शरीर मान कर कहता है कि मैंने हाथी देरा तो 
यह अस्मिता क्लेश है। जिसका रूप इस प्रकार भी समझिए कि दो 
वस्तुएं आपस में इस प्रकार मिल जाएं कि भ्रांतियुक्त होकर वास्तविक 
वस्तु का भाव न रहे। 

जैसे लोहे की गोल गेंद को यदि जलती अग्नि की भट्टी में डाल 
दिया जाए तो अग्नि द्वारा तपी उस लोहे की गेंद को देख कर हम कह 
देते हें कि अग्नि. कैसी गोलाकार है और लोहा कैसे जल रहा है। 


वस्तुतः अग्नि गोलाकार नहीं होती उसमें से लपटें निकलती हैं 
और यहां गोलाकार लोहे की गेंद है। दूसरा लोहा जलता नहीं गर्म होता 
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है अथवा पिघल जाता है। यहां गोलाकार लोहे वी गेंद और अग्नि दोनों 
आपस में इतने मिल गए कि लोहा अग्नि प्रतीत हो रहा है और अग्नि 
गोलाकार लोहा प्रतीत हो रही है। बिल्कुल इसी प्रकार जीव और झरीर 
का भेद है। योग (ब्रह्म) विद्या का ज्ञान न होने से शरीर स्थित चेतन 
जीवात्मा जड़ शरीर प्रतीत होती है और जड़ शरीर चेतन जीवात्मा 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब दृष्टा जीव और रजो गुण, तमोगुण 
युक्त बुद्धि अविद्या वश पृथक-पृथक ज्ञात न होकर एक सी प्रतीत 
होती है, तो इसे आस्मिता क्लेश कहते हैं। श्रीमद्‌ भगवत गीता में इस 
क्लेश का वर्णन इस प्रकार है। 
“इद शरीर कौन्तये क्षेत्रमित्याभिधीयते। 


एतद्यो वेत्ति त प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।' 
(गीता ॥3 /]) 


भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन यह शरीर क्षेत्र है ऐसे 
कहा जाता है और इस शरीर को जो जानता है उस को तत्त्व ज्ञान 
को जानने वाले ज्ञानीजन क्षेत्रज्ञ कहते है। भाव यह है कि जैसे एक 
रनेत है दूसरा खोत को जानने वाला किसान होता है। दोनो 
अलग - अलग होते हैं। इसी प्रकार एक शरीर है जिसे गीता में क्षेत्र 
(रेत) कहा दूसरा जीवात्मा है जिसे क्षेत्रज्ञ कहा। जिस प्रकार जो 
किसान अपने खेत के बारे में विस्तार से जानता है उसे ही अच्छी 
फसल प्राप्त होती है उसी प्रकार विद्या बल से जब जीव अपने शरीर 
के कार्य व्यवहार इत्यादि के भेद को समझ लेता है तो उसे कोई क्लेश 
नहीं लगता। उसे मोक्ष फल प्राप्त होता है। परन्तु यहां इस विषय की 
विशेष गहराई में जाना आवश्यक है। ऊपर अभी जो भी हम चर्चा कर 
रहे हैं यह वेद- शास्त्र, संस्कृति एवं योग विद्या के अनुभव पर आधारित 
हे) और यह जानना परमावश्यक है कि सत्य विद्या के पढ़ने एवं सुनने 
से पुण्य की प्राप्ति होती है एवं बुद्धि विषय-विकारों से दूर रहने का 
यत्न करती है। बुद्धि सत्य मार्ग पर चलने को विवश होती है। परन्तु 
शरीर एवं चेतन जीवात्मा का पूथक-2 ज्ञान तो यज्ञ, धार्मिक 
अनुष्ठान एवं योगाभ्यास इत्यादि तथा परम पूजनीय योगी की सेवा से 
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ही प्राप्त होता है। और यह सब शुभ कर्म जीवन में धारण करने होते 
हैं। अतः यहां फिर कहना पड़ता है कि केवल पढ़ -सुन एवं रट कर 
तथा व्याख्यान कर के अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहना वेद शास्त्र आदि 
एवं परमेश्वर का प्रत्यक्ष अनादर हे। इसलिए यजुर्वेद ने 
““एकत्वमनुपश्यत: ” (40/7) में अनुपश्यतः शब्द का अर्थ उत्तम रीति 
से योगाभ्यास के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्‌ दर्शन करने वाले योगी जन कहा 
है। अर्थात्‌ योगाभ्यास एवं धार्मिक अनुष्ठान को जीवन में धारण करने 
के बाद ही जीवात्मा, परमात्मा एवं प्रकृति रूपी शरीर का अलग-अलग 
दर्शन (बोध) होता है। केवल पढ़, सुन, रट कर एवं बड़ी-बड़ी कथाएं 
बड़े-बड़े व्याख्यान कहकर अपने को धार्मिक सिद्ध करके नहीं होता। 
क्योंकि जैसे शरीर एवं जीवात्मा पृथक - पृथक हैं, इसी प्रकार शरीर एवं 
जीवात्मा से पृथक परमेश्वर है। परमेश्वर प्रकृति एवं जीवात्मा से भिन्न 
है ऐसा ऊपर गीता के श्लोक जैसा ही ज्ञान शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 
इस प्रकार कहा: - 


“यस्य आत्मा शरीरं” 


अर्थात्‌ जीवात्मा जिसका शरीर है वही अमृत स्वरूप अन्तर्यामी 
परमात्मा है। पूरे श्‍लोक का अर्थ इस प्रकार है कि जो परमात्मा 
जीवात्मा में रहकर जीवात्मा से पृथक है। जीवात्मा जिस को नहीं 
जानता, जो सब जीवात्माओं के भीतर शासन करता है, वही अमृतं 
स्वरूप अन्तर्यामी है। तो इस प्रकार का ज्ञान न होना ही आस्मिता क्लेश 
है। जीवात्मा प्रकृति से जुड़ा रहने के कारण अविद्यावश शरीर को ही 
अपना रूप मानता है। और जीव जन्म- जन्म भटकता फिरता कष्ट 
उठाता है। 


यह पुनः ध्यान देने योग्य है कि अविद्या का अर्थ ही विपरीत ज्ञान 
है। अर्थात्‌ असत्‌ को सत्य, जड़ को चेतन, अपवित्र को पवित्र इत्यादि 
मानना ही अविद्या है। योग सिद्ध बुद्धि में ही सत्य का प्रकाश होता है 
और असत्य का ज्ञाता होता है। वही वेद शास्त्रादि के सत्य अर्थ को 
प्रकट करता है। अन्यथा पढ़ा-सुना-रटा ज्ञान कपिल मुनि के अनुसार 
““वाङ्गमात्रं”' अर्थात्‌ केवल कहने के लिए है इससे विवेक प्राप्त नहीं 
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होता एवं 'युक्तितोऽपि न बाध्यते’ (/24) अर्थात्‌ केवल युक्ति 
अनुमान तथा शब्द सुनने के मात्र से जो हमें परमेश्वर, प्रकृति तथा 
जीवात्मा का ज्ञान होता है वह अज्ञान एवं अविद्या का नाश नहीं कर 
सकता और न ही उससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अतः नर तन प्राप्त 
करके अविद्यादि क्लेशों के नाश के लिए यज्ञ, तप, स्वाध्याय योगाभ्यास 
एवं ईश्वर भक्ति जैसे शुभ कर्म स्वयं करने अनिवार्य हैं और इन सबके 
ज्ञान के लिए चारों वेदों के एंव योग विद्या के ज्ञाता परम गुरू, परम 
योगी गुरू की भक्ति आवश्यक है। तीसरा क्लेश राग है :- 


“'सुरवानुशयी राग: /7/7// 
(सुरबानुशयी) सुख के अनुसरण करने की इच्छा (रागः) राग है। 


भावार्थ :- एक बार जो इन्द्रिय सुरन भोगा तब उस सुरत्र के 
प्रति आसक्ति - लगाव उत्पन्न होता है और उस सुर को बार-बार 
भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह बार-बार इच्छा उत्पन्न होनी ही 
उस सुख के प्रति राग कहा गया है जो तीसरा क्लेश है। इस प्रकार 
कितने ही इन्द्रियों के रूप, रस आदि सुख हैं और उसी प्रकार कितने 
ही अन्तःकरण में राग उत्पन्न होते हैं। व्यास मुनि इस सूत्र की व्याख्या 
में कहते हैं कि सुर्र जानने वाला उस भोगे हुए सुख को याद करके 
उस सुख में या उस सुख के प्राप्त करने के साधन में प्राप्ति की तृष्णा 
अर्थात्‌ लोभ जो है वह राग है। यह राग नामक क्लेश भी जीव कोन 
साधना करने देता है और न ही प्रसन्न रहने देता है। 


सुख का अनुसरण करने वाला क्लेश राग कहलाता है। अर्थात्‌ 
एक बार सुख भोगने के पश्चात्‌ चित्त में बार बार उस सुख को 
भोगने की इच्छा ही राग है। जैसे एक बार रसगुल्ला खाया हो तो 
बार-बार रसगुल्ला खाने की इच्छा पैदा होती है। इसी प्रकार मांस 
मदिरा अथवा विषय-विकार इत्यादि का सेवन एक बार कर लिया हो 
तो बार-बार सेवन करने की प्रवृत्ति बनती है। प्राणी उस सुरत्र की याद 
में खोया सा रहता है और इच्छा करता है कि वो सुख बार-बार भोगू 
इससे वासना, विषय में आसक्ति एवं इच्छाएं बढ़ती हैं। एक इच्छा पूरी 
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होने से अनेक इच्छाएँ बढ़ती हैं। तदानुसार क्लेश बढ़ता जाता है। प्राणी 
अविद्यावश इसके भयंकर परिणाम को नहीं समझ पाता। और इस प्रकार 
राग बढ़ता ही जाता है और जीव क्लेशों में, दुःख में फंसता ही जाता 
है। राग में फंस कर आज का विद्यार्थी छोटा-बड़ा, टी. वी. फिल्में, 
गन्दी पत्रिकाएं एंव अन्य विकारों में फंसकर जीवन व्यर्थ कर देता है। 
आज का राजनीतिक हवाला काण्ड एवं देश विदेश के अन्य कई काण्ड 
भी राग का ही परिणाम है क्योंकि राग का यही असर है कि एक बार 
खून मुंह लग जाए तो छूटता नहीं है। किसी को निन्दा सुनने का ही 
चस्का पड़ा जाता है, यह भी राग है। राग इत्यादि कलेशों की अनेक 
किस्में हैं। ऊपर कही विद्या के द्वारा ही राग आदि क्लेश समाप्त होते 
हैं। चौथा क्लेश द्वेष हैः - 


““दुःरवानुशयी द्वेष: ॥/8॥/ 
(दुःरानुशयी) दुःख के भोगने के पश्चात्‌ चित्त में द्वेष भावना 
का उत्पन्न होना (द्वेषः) द्वेष है। 


भावार्थ :- दुःरत्र भोगे हुए पुरुष को जब उस दुःर्र की याद 
आती है तब वह उस दुःरर में तथा उस दुःर् प्राप्ति के साधन से 
विरोध स्वरूप क्रोध करता है, वह द्वेष है। 


विषयों का भोग आगते - भोगते जब कभी किसी विषय से दुःख 
अनुभव होता है और विरोधी भावना से क्रोध वृत्ति उत्पन्न होती है तो 
इसे द्वेष नामक क्लेश कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से हमें दुःरब प्राप्त 
हुआ है तो जब वह हमारे सामने आए तो क्रोधादि लक्षण पैदा होना 
ही द्वेष नामक क्लेश है। क्लेश का अर्थ ही दुःरत्र है। ऊपर कही विद्या 
पर चलने से ही यह क्लेश भी नाश होता है। पांचवा क्लेश अभिनिवेश 
है: - 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारुढ़ोऽभिनिवेशः।।9॥। 

(स्वरसवाही) स्वभाविक ही जो अनादि काल से चला आ रहा है 

(विदुषः अपि) और विद्वानों तथा अज्ञानियों दोनों में (तथा रूढ़:) एक 


साथ आरूढ़ है, वह (अभिनिवेशः) अभिनिवेश (मृत्युभय रूपी क्लेश) 
है। 
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भावार्थ :- अभिनिवेश का अर्थ है- म॒त्यु। मृत्यु ऐसा क्लेश है जो 
विद्वान अथवा अविद्वान दोनों पर एक समान प्रभावी है। यहाँ तक कि 
यह संपूर्ण जगत भी एक दिन मृत्यु की गोद में सो जाता है। जन्मजात 
प्रत्येक प्राणी के शिशु से लेकर प्रत्येक आयु के प्राणी को पिछले 
अनन्त जन्मों में प्राप्त हुई मृत्यु के संस्कारों के कारण प्रतिक्षण मृत्यु 
का भय बना रहता है। इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि कहते हैं 
कि सब प्राणियों की यह अपने लिए नित्य इच्छा होती है कि, “मैं न 
होऊँ ऐसा न हो”” अर्थात्‌ सब की इच्छा होती है कि मैं होऊँ-मैं 
जीवित रहूँ। मरने की इच्छा किसी की नहीं होती, अतः मृत्यु निश्चित 
ही सबसे अधिक और असहनीय दुःर है। प्राणी इस जन्म में भी बिना 
मृत्यु प्राप्त हुए मृत्यु के भय से क्यों डरता है? उत्तर स्पष्ट है कि 
पिछले जन्मों की मृत्यु के दुःरों का संस्कार उसके चित्त पर है, तभी 
तो वह अपनी आत्मा के लिए यह चिंतन करता है कि में न मरें, में 
जीवित रहूँ। इस संस्कार से ही पूर्व जन्म का अनुभव हो जाता है। 


अभिनिवेश का अर्थ मृत्यु है। अनादि काल एवं स्वभाव से ही चला 
आ रहा मृत्यु का भय जो विद्वान एवं मूर्ख दोनों में समान रूप से होता 
है। उसे अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। क्योंकि कोई भी जीव मृत्यु नहीं 
चाहता। मृत्यु का अनुभव मृत्यु प्राप्त होने के बाद ही होता है। अतः 
यह सिद्ध है कि प्रत्येक जीवित प्राणी पहले कई बार मर चुका हे 
अर्थात्‌ शरीर त्याग चुका है इसी लिए तो वह मृत्यु से डरता है। इसी 
विचार से पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है। पहले जन्म में जो मौत का 
अनुभव और दुःख, उसी दुःख का अनुभव, संस्कार एवं वासना ही इस 
जन्म में प्रत्येक प्राणी को मौत का भय उत्पन्न करती है। इस मोत 
के भय को ही अभिनिवेश नामक क्लेश कहते है। यह मौत का भय 
चींटी से लगा कर हाथी तक सब प्राणियों में विद्यमान है। ऊपर कही 
विद्या पर अनुसरण करने से इस क्लेश का भी नाश हो जाता है। 


“(विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ` 
(यजुर्वेद 40/॥) 


अर्थात्‌ विद्या द्वारा जीव शरीर को नाशवान समझकर एवं जीवात्मा 
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को अविनाशी समझकर, शरीर और जीवात्मा के वियोग (मृत्यु) से प्राप्त 
दुःख को पार करके, रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण रूपी जड़ प्रकृति 
से उत्पन्न सृष्टि के सहयोग से साधना आदि द्वारा मोक्ष सुरव को प्राप्त 
कर लेता है। क्योंकि ऊपर लिखी विद्या द्वारा ही परमेश्वर की प्राप्ति 
होती है। और परमेश्वर को जाने बिना अभिनिवेश अर्थात्‌ मृत्यु रूपी 
क्लेश को पार नहीं किया जा सकता। 


“तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेःयनाय” 
(यजुर्वेद 3/78) 


अर्थः-उस परमेश्वर को जानकर ही आप दु:रबदायक मृत्यु को 
पार कर जाते हो। मोक्ष प्राप्ति का इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। 
अतः जो विद्वान लोग यज्ञ एवं योगाभ्यास आदि से उस सबके रक्षक 
परमेश्वर की पूजा करते हैं, वो ही मुक्ति सुर को प्राप्त करते हैं। 
परन्तु मुक्ति के सुर की इच्छा उसे होती है जिसे पांचों क्लेशों के 
दुःरों का विस्तृत ज्ञान हो। और मौत का दुःख तो सबसे भयंकर दुःख 
है। संसार को यह मृत्यु अजीब नहीं दिरबती। संसार पर टिकती है नजर 
इस पर नहीं टिकती। व्यास मुनि ने संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही 
कहा है कि मनुष्य प्रतिदिन मुर्दा शरीर को अपने सामने जलता देखता 
है परन्तु फिर संसार के माया जाल में फंसकर अपनी मौत को भूल 
जाता है। 


“बातों -बातों में दिन बीते चले जाते है। मौत कब आ जाए हम 
ये भूल जाते हैं।”” 

अविद्या के स्वरूप को प्रकट करते हुए व्यास मुनि का संक्षेप में 
भाव यह है कि मलमूत्र, रवून, पसीना इत्यादि गंदगी से भरा यह 
नाशवान, पंचभौतिक जड़ शरीर अविद्या वश चांद जैसा सुन्दर एवं प्रिय 
दिखाई देता है। वृद्धावस्था में तो इसको कोई पूछता भी नहीं है। परन्तु 
महान आश्चर्य है कि फिर भी यह सब कुछ जीव को चेतन एवं प्रिय 
लगता है। इस उल्टे ज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। इसी अविद्या के वश 
होकर जीव वेद शास्त्रों के सच्चे अर्थ को अनर्थ में बदल देता है। 
बड़े-बड़े पाप को पुण्य समझ बैठता है। प्रत्यक्ष असत्य को सत्य 
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मानता है। बड़े-बड़े दुःरत्रों में फंसकर भी अधर्म, असत्य का त्याग नहीं 
करता। इसके विपरीत मन की झूठी तसल्ली से फिर पाप कर्म में लिप्त 
होकर पूरी शक्ति से माया में लिप्त होकर कुछ बनने का सपना देखता 
है। महाभारत क्के युद्ध में दुर्योधन के सारे शूरवीर मर गए थे लेकिन 
इतने बड़े-बड़े दुःख पाकर भी उस की तृष्णा समाप्त नहीं हुई और 
उसने सत्य स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार रावण का पूरा परिवार श्री 
राम द्वारा समाप्त कर दिया गया, परन्तु अविद्या वश रावण को भी सत्य 
की समझ नहीं आई। आज भी ऐसी घटनाएं संसार में घटित होती रहती 
हैं, परन्तु इन सब को देख कर भी वैराग्य किसी को नहीं होता। यह 
अविद्या है और इसके चारों अंग अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश का 
ऊपर वर्णन कर दिया गया है। यही क्लेश का कारण है। अविद्यादि 
क्लेशों का जब तक वेदादि शास्त्रों के उपदेश द्वारा ज्ञान नहीं होता, 
तब तक इनसे छूटने का विचार भी जीव को नहीं आता। जैसे यदि 
किसी को खड्डे का ज्ञान नहीं होगा तो वह प्राणी खड्डे में गिर 
जाएगा। खड्डे का ज्ञान होने पर ही कोई उससे बचने का उपाय 
करेगा। अतः प्रेरणा एवं उपदेश की जीवन में परम आवश्यकता है। 
उपदेश सुनना ही प्रत्येक प्राणी का धर्म है। अतः श्री कुष्ण ने गीता में 
कहा : = 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान” 


(4/34) 
हे अर्जुन तू तत्व दर्शी विद्वान के पास जाकर उपदेश सुन! 
सामवेद में कहा :- “पश्य देवं काव्य” अर्थात्‌ परमेश्वर के काव्य को 


देख! अर्थात्‌ परमेश्वरं का काव्य वेद वाणी है। हे जीव तू उसमें किये 
हुए उपदेश सुन! अतः संसार को रचने वाला परमेश्वर ही पूर्वजों का 
भी उपदेशक है। उसने जीव के कल्याणार्थ वेदों में सम्पूर्ण विद्या का 
उपदेश दिया और यजुर्वेद में कहा :- 
“ब्राह्मणः मुरं आसीत्‌” 
(यज़ु0 ३।/) 
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अर्थ :- अर्थात्‌ वह मुर संसार में पूजनीय है जिसके मुरत से 
वेद के मन्त्रों का उपदेश निकलता है। अतः सबके परम गुरू परमेश्वर 
के वेदों के उपदेश विद्वान गुरू के मुख से सुने बिना भी ज्ञान होना 
सम्भव नहीं है! सुनकर ही विद्या को आचरेण में लाना चाहिये। 


जब यह बात सिद्ध है कि बार-बार जीव जन्म एवं मृत्यु को 
प्राप्त होता है और दोनों अवस्था में दुःरब को भी प्राप्त होता है। तब 
मानव शरीर धारण करके हमें वेद एवं योग विद्या के ज्ञान द्वारा इन 
समस्त क्लेशों को नाश करना चाहिए। योग - शास्त्र कहता हे :- 


“ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ///॥0// 


(ले) वे पाँचो' क्लेश (सूक्ष्माः) जो सूक्ष्म हो गए है 
(प्रतिप्रसवहेयाः) वह पुनः कारण में लीन करके त्यागने योग्य हैं। 


भावार्थ :-इस पाद के पहले सूत्र में उपदेश किये क्रिया योग द्वारा 
यह क्लेश सूक्ष्म- शिथिल या कहो निर्मल अवस्था को प्राप्त होकर चित्त 
में विद्यमान रहते हैं। पर इतना तो डर रहता है कि कभी भी यह 
अनुकूल वातावरण पाकर पुनः उत्पन्न हो सकते है। अतः इस सूत्र में 
महर्षि पताञ्जलि ने उपदेश किया कि जैसे कोई बीज जलकर राख हो 
जाता है और पुन: उग नहीं पाता। इसी प्रकार क्रिया योग द्वारा निर्बल 
किये हुए यह सूक्ष्म क्लेश लौट कर फिर अपने कारण में लीन करके 
त्यागने योग्य हैं। तब यह क्लेश बीज की तरह जलकर राख हो जाते 
हैं। परन्तु यह स्थिति तब आती है जब चित्त अपने कारण में लीन हो 
जाता है और जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हुआ चित्त (अन्तःकरण) 
को अपने से भिन्न जड़ पदार्थ जान लेता है। सूत्र में “प्रतिप्रसव”? शब्द 
का अर्थ कार्य का कारण में लीन होना है। प्रकृति कारण है जगत का 
अर्थात्‌ प्रकृति से जगत की रचना हुई है अत: जगत प्रकृति का कार्य 
है और परमेश्‍वर: प्रकृति से जगत रचना करने के कारण जगत का 
निमित्त उपादान कारण है। तो कारण से कार्स जब उत्पन्न होता है तब 
इसे प्रसव कहते हैं। और कार्य जब अपने कारण में लौटकर 'लीन होता 
है तब इसे प्रतिप्रसव कहते हैं। बुद्धि चित्त इत्यादि कार्य है प्रकृति के 


? 
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चित्त पर ही अविद्या आदि पाँचों क्लेशों का संस्कार अनंत जन्मो में 
किये हुए कर्मों की वासनाओं के. कारण होता है। जब चित्त अपने 
कारण में लौटकर लीन हो जाता है तब क्लेशों का भी नाश हो जाता 
है। यही बात इस सूत्र में कही गई है कि यह सूक्ष्म क्लेश साधना द्वारा 
अपने कारण में लीन करके त्यागने योग्य हैं। व्यास मुनि यहाँ कहते हैं 
कि योगी के यह पाँचों क्लेश जलकर राख हुए बीज के समान चित्त 
के लीन होने पर चित्त के साथ ही लय हो जाते हैं। 


अर्थात्‌ यह पांचों सूक्ष्म क्लेश अन्तः करण में उत्पन्न होने से 
पहले ही त्यागने योग्य हैं। योगी के यह क्लेश अन्तर्मुर्ी वृत्ति होने के 
कारण नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अतः योगी अविद्या ग्रस्त नहीं होता। 
अस्मिता क्लेश का नाश करके विवेकी होता है, किसी से राग द्वेष नहीं 
करता तथा अभिनिवेष रूपी मृत्यु को जीतकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 
अतः जिस जीव के क्लेश जले हुए बीज के समान नाश को प्राप्त नहीं 
हैं उनके लिए शास्त्र का उपदेश है :- 


“ध्यान हेयास्तदवृत्तय: ///॥7// 


(तद्वृत्तयः) वह वृत्तियाँ (ध्यानहेया:) ध्यान के द्वारा त्यागने योग्य 


भावार्थ :-क्रिया योग द्वारा निर्बल अवस्था को प्राप्त हुई क्लेश 
वृत्ति चित्त में विद्यमान रहती है और कभी भी पुनः उत्पन्न हो सकती 
है। व्यास मुनि यहाँ सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि यह वृत्तियाँ ध्यान 
द्वारा त्यागने योग्य हैं। अर्थात्‌ जब क्रिया योग द्वारा क्लेश वृत्तियाँ 
शिथिल हो चुकी हैं, तब उनको जले हुए बीज के समान नष्ट करने 
के लिए “ध्यान” का अटूट अभ्यास करना चाहिए। जैसे वस्त्रों की 
स्थूल मैल साधारण साबुन इत्यादि लगाकर धोने से दूर हो जाते हैं 
परन्तु वस्त्रों के ऊपर लगे गहरे सूक्ष्म दाग तो विशेष उपाय से ही नष्ट 
किये जा सकते हैं। अतः व्यास मुनि यहाँ समझाते हैं कि कपड़े पर लगे 
मैल की तरह चित्त की स्थूल क्लेश वाली वृत्तियाँ वह तो समझो कुछ 
ही विरोधी हैं परन्तु सूक्ष्म क्लेश वृत्तियाँ तो महा विरोधी हैं। अर्थात्‌ अति 
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कठिनाई से उपाय द्वारा छूटने योग्य हैं और वह उपाय यहाँ “ ध्यान” 
कहा है। 

अर्थात्‌ पांचों क्लेशों की जो वृत्तियां हैं वह ऊपर कहे तप, वेद 
के स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधानानि रूपी क्रिया योग के द्वारा समाप्त 
करने योग्य है। क्रिया योग के द्वारा यह क्लेश की स्थूल वृत्तियां क्षीण 
पड़ती हैं, परन्तु वृत्तियों का सूक्ष्म भाव समाप्त नहीं होतां अथर्ववेद 
कहता है'- 


“पञ्चवाही वहत्यग्रमेषा' प्रष्टयोयुक्ता अनुसवहति?”” 
(अथर्ववेद का. 0, सू0 8 मं0 8) 


वृत्तियो के सूक्ष्म रूप को समाप्त करने के लिए अथर्ववेद का 
यह मन्त्र ज्ञान देता है कि पंच महाभूतों से बने इस संसार का पालन 
करने वाला परमेश्वर हमें ध्यान पूर्वक सचेत रहकर समाधि अवस्था की 
तरफ प्रतिदिन बढ़ते ही रहने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात्‌ जब क्रिया योग 
से हमारी क्लेश की वृत्तियाँ सूक्ष्म रूप में आ जाएं तो हमें ओर अधिक 
ध्यान देकर योगाभ्यास करना चाहिए एवं समाधि अवस्था की ओर 
अग्रसर होना चाहिए। सूक्ष्म अवस्था प्राप्त वृत्तियाँ पुनः उभर सकती हैं 
परन्तु वेद विचार एंव वृत्तियों के गहन विचार तथा प्रतिदिन योगाभ्यास 
द्वारा ध्यान में लीन होने पर यह वृत्तियाँ इस तरह नाश हो जाती हैं जैसे 
किसी बीज को जलाकर नष्ट कर दिया हो। बिल्कुल वैसे हो जैसे गन्दे 
वस्त्र के ऊपर से मोटा मैल झाड़ फटकार कर अलग कर देते हैं परन्तु 
सूक्ष्म मैल साबुन इत्यादि विशेष पदार्थ से छुड़ाया जाता है। इसी प्रकार 
क्रिया योग द्वारा वृत्तियों का स्थूल रूप समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म रूप 
समाप्त करने के लिये वेद शास्त्रों में योग विद्या के द्वारा समाधि अवस्था 
प्राप्त करने का निर्देश है। समाधि प्राप्त योगी की तो समस्त क्लेश 
वृत्तियां ज्ञानाग्नि के द्वारा जलकर नष्ट हो जाती है। इसी योग समाधि 


द्वारा हमें प्रभु की ज्योति का दर्शन होता है। योग विद्या का विशेष अंग 
प्राणायाम है अथर्ववेद कहता है: - 


"अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानत: 
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अर्थात्‌ प्राण साधना द्वारा हम अपने अन्दर प्रभु की ज्योति का 
दर्शन करें। इसी वेद के (का0 7 सू० 5 म0 5) में कहा है कि हम 
सरल स्वभाव में रहकर प्राणायाम व स्वाध्याय द्वारा प्रभु को जानें। 
क्योंकि यजुर्वेद मन्त्र 3।/8 में ऊपर पहले ही कह दिया है कि प्रभु 
के जाने बिना मृत्यु रूपी क्लेश का अन्त नहीं किया जा सकता। अतः 
क्लेशों के नाश के लिये समाधि अवस्था परम आवश्यक है। प्राचीन 
काल के सतयुग से लगाकर त्रेता एवं द्वापर में हुए ऋषि मुनि, प्रजा 
एवं श्री राम श्री योगेश्वर कृष्ण इत्यादि सब महापुरुष वेद विद्या प्राप्त, 
समाधिवान पुरुष हुए हैं। 


परन्तु आज को भौतिक चमक दमक ने प्रायः जीव को अपनी 
पुरातन संस्कृति से पृथक करके अनादि एवं शाश्वत्‌ वेद एवं योग विद्या. 
के ज्ञान से वंचित कर दिया है। फलस्वरूप आज योग विद्या का ज्ञान 
दुर्लभ सा प्रतीत होता है। जब योग विद्या दुर्लभ है तब जीव की समाधि 
अवस्था भी दुलर्भ हुई। समाधि अवस्था नहीं है तो ईश्वर की अनुभूति 
नहीं होती और ऊपर कहे वेदमन्त्र अनुसार बिना ईश्वर अनुभूति के 
अभिनिवेश रूपी मृत्यु क्लेश पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः 
योग के अंग ध्यान द्वारा मन एवं बुद्धि को स्वाध्याय रूपी प्रसाद देते हुए 
प्रत्येक जीव को गृहस्थ में शुभ कर्म करते करते ही समाधि अवस्था 
प्राप्त करने में सदा अग्रसर रहना चाहिए जिससे हम पांचों क्लेशों से 
एवं इसी में ही मृत्यु रूपी क्लेश थे मुक्ति पा सकें। 


अतः योग शास्त्र मे कहे ऊपर लिखित सूत्र “' ध्यान 
हेयास्तद्वृत्तयः’' से हमें यह अर्थ एवं ज्ञान प्राप्त होता है कि वैदिक 
धर्मानुष्ठान (तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि) करते हुए जब चित्त 
की काम क्रोध, मोह लोभादि स्थूल वृत्तियां दबने लगती हैं तब उनको 
समूल नाश करने के लिए परमेश्वर के ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास 
किया जाए। यह ध्यान योग- विद्या का सातवां अंग है। “निर्विषयः मनः 
इति ध्यानः”? अर्थात्‌ मन में जब कोई संकल्प- विकल्प एवं विषय 
विकार आने समाप्त हो जाएं, एवं केवल परमेश्वर के ध्यान में ही 
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निरन्तर वृत्ति एकाग्र हो जाए, उस अवस्था को ध्यान अवस्था कहते हैं। 
इसी ध्यान अवस्था का गहन अभ्यास जीव को योग की अंतिम एवं 
मोक्ष अवस्था “समाधि को प्राप्त कराता है। ध्यान की अवस्था जब 
परिपक्व होती है, तब अविद्यादि पांचों कलेश इस तरह समाप्त हो जाते 
है जैसे किसी बीज को अग्नि में जला दिया गया हो। बीज पुनः नहीं 
उगता। इसी प्रकार ध्यान की परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर जीवन के 
दुःखदायी क्लेश भी जड़ से नाश हो जाते हैं और पुनः जीवन में कभी 
भी नहीं आते। अतः प्राचीन काल के समान जहां वेद एवं वेद में कही 
योग विद्या प्रत्येक गृहाश्रम में जीवित थी। यदि वर्तमान में भी उसी 
प्रकार हम इस विद्या को जीवन में धारण करते हें तब अविद्यादि पांचों 
क्लेशों एवं क्लेशों से उत्पन्न काम, क्रोध, मोह लोभादि विकारों को 
समूल नाश करने में समर्थ हो सकते हैं। तभी हमारा जीवन भी सुरत्रमय 
होगा। विद्या के अभाव में ही जीव शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्लेशों 
में दबा रहता है। तथा दुःर्री रहता है। मन उसे नित नए -नए माया 
निर्मित आश्वासन देकर भटकाता रहता है। इस अवस्था का लाभ उठा 
कर वर्तमान काल के अधिकतर मिथ्यावादी गुरू भोली जनता को झूठे 
आशीर्वाद, गंडा ताबीज अथवा वेद विरूद्ध सन्त्र - मन्त्र इत्यादि का लोभ 
देकर जीवन भर ठगते रहते हैं। इस झूठे जाल में फंसने का विशेष 
कारण यही है कि हम अपनी पुरातन एवं शाश्वत संस्कृति चारों वेदों 
में कही विद्या को विद्वानों से नहीं सुनते। यह अनादि सत्य है कि विशव 
में सबसे पहले प्रभु से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट होता है। योग शास्त्र 
में इसे इस प्रकार कहा है :- 


“स: पूर्वेषामपि गुरूः” 


अर्थात्‌ परमेश्वर हमारे पूर्वजों का भी गुरू है। योग शास्त्र के इस 
सूत्र पर आष्य करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं :- “प्रथम के गुरू लोग 
भी सीमा बद्ध हैं। अर्थात्‌ उनका जन्म मरण निश्चित है। परन्तु जो 
परमेश्वर है। अतः परमेश्वर पहले 
अर्थात्‌ परमेश्वर जैसे सृष्टि के 
के अंत में भी ज्ञानयुक्त निश्चय 
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करना चाहिए। 


महर्षि व्यास द्वारा व्यक्त किये भाव का अर्थ यह हुआ कि ऋषि 
मुनि, ज्ञानी अथवा मनुष्यों का तो जन्म एवं मरण निश्चित है। तब 
पहले पहले दिन जब सृष्टि उत्पन्न होती है तब उस समय मनुष्यों को 
प्रथम कौन ज्ञान देता है? क्योंकि नियम यह है कि यदि ज्ञान न दिया 
जाए तो किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता। आज भी गहन जंगलों 
में बसने वाली भीलादि जातियों को कपड़े एवं भोजन बनाने इत्यादि 
का ज्ञान नहीं है। अतः वह नग्न अवस्था में रहती हैं। जब उन्हें ज्ञान 
दिया जाएगा तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा। अब हम जरा ध्यान दें तो यह 
अनादि सत्य भी प्रकट होगा कि जन्म- मृत्यु से रहित सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर पृथ्वी के आरम्भ में वर्तमान काल में तथा जब पृथ्वी महाप्रलय 
को प्राप्त होती है उसके पश्चात्‌ में भी वही एक विराजमान रहता है। 
जैसा कि ऋग्वेद मन्त्र (अ0. 8/अ. 7/व. 77) में कहा कि इस वर्तमान 
सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और 
दूसरा संसार को रचने की सामग्री (अदर्शनीय प्रकृति) विराजमान थी। 
अब शंका यह होती है कि जब परमेश्वर पृथ्वी, सूर्य, चांद इत्यादि 
उत्पन्न करता है। इसके अनन्तर जब मनुष्य एवं अन्य प्राणी उत्पन्न 
करता है, तब उस समय वह मनुष्य तो पूर्णतः अज्ञानी होता है। तब 
उसे उस समय ज्ञान कौन देता है? इस विषय में सूष्टि विद्या के 
अंतर्गत यजुर्वेद मंत्र संख्या 3/7 में कहा कि उस पूर्ण एवं सबके 
पूजनीयतम परमात्मा से चारों वेद उत्पन्न हुए। अतः परमेश्वर अनंत है 
एवं सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों के चारों वेदों का ज्ञान प्रकट करता 
है। अतः पृथ्वी के आरम्भ में प्रथम गुरू सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा वेद 
का ज्ञान सत्य एवं अनन्त है। इस बात को न सुनने के कारण ही आज़ 
विश्व में अशान्ति है। एवं भोली जनता अधिकतर मिथ्यावाद में फंस 
जाती है। हम सत्य को जाने एवं वेद विद्या का स्वाध्याय करें। 


ऊपर संवाद चल रहा था कि वेद में कही योग विद्या के द्वारा 
ध्यान अवस्था को प्राप्त साधक के अविद्या आदि पांचों क्लेश जड़ से 
नाश हो जाते है। अतः गृहाश्रम में वेद विद्या को सुनना एवं इसमें 
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वर्णित योगाभ्यास को अपनाना अति अनिवार्य है। अविद्यादि क्लेश किए 
हुए कर्मों का ही परिणाम है :- 


““क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय:” ॥ 72 ॥ 


(क्लेशमूलः) कलेश मूल है (कर्माशयः) कर्मों के समुदाय का जो 
(दृष्ट - अदृष्ट जन्मवेदनीयः) दृष्ट अर्थात्‌ इस जन्म में और अदृष्ट 
अर्थात्‌ भविष्य में होने वाले जन्मों में भोगे जाते हैं। 


आावार्थः- भाव यह है कि अविद्या आदि क्लेशों में फंसा हुआ जीव ही 
वेद शास्त्र विरूद्ध अशुभ कर्म करता है और ऐसे कर्म तथा इनकी 
वासनाएँ चित्त पर अंकित होती हैं और उदार अवस्था में जब कलेश पूर्ण 
रूप से भोगा जा रहा है तब जीव को कष्ट देती हैं। महर्षि व्यास कहते 
हैं कि उनमें पुण्य एवं पाप रूप कर्म और वासनाएँ है। वह काम, लोभ, 
मोह और क्रोध से उत्पन्न होती हैं। तथा इस जन्म और भविष्य में आने 
वाले जन्मों में भोगने योग्य होती हैं। 


पांचों क्लेशों मूल हैं (उत्पत्ति) कर्मो के समूह का जो दुष्ट एवं 
अदृष्ट जन्मों में भोगा जाता है। प्राणी असंख्य जन्मों में किये हुए शुभ 
एवं अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिये शरीर धारण करके पृथ्वी पर 
आते हैं। यह कर्म दुष्ट एवं अदृष्ट जन्मों में भोगे जाते हैं। किये हुए 
कर्मों का अन्तः करण में संस्कार एवं कर्म के प्रति वासना, इन दोनों 
का समुदाय आशय (समुद्र) कहलाता है। अर्थात्‌ शुभ एवं अशुभ 
असंख्य कर्मों का भोग प्राणी को भोगना होता है। इन कर्मो के प्रति 
वासना एवं संस्कार पाँचो क्लेशों के कारण है। 


दृष्ट जन्म वर्तमान जन्म को कहते हैं। जैसे कि यह हमारा अब 
का जो जन्म है उसमें जो भी क्लेश हम भोगते हैं वह दृष्ट जन्म के 


उत्पन्न पुण्य एवं पाप रूपी कर्म एवं 
वर्तमान जन्म में एवं भावी जन्मो 
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प्रति व्यास मुनि कहते हैं कि तीव्र संवेग वाले उपाय द्वारा किया पुण्य 
कर्म शीघ् फल देने वाला होता है (अर्थात्‌ इसी जन्म में फल देता है) 
जैसे कि तीव्र संवेग वाले उपाय से किया मन्त्र, तप तथा समाधि से 
अनुष्ठान करते हुये ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभवी पुरुषों के पूजन 
और सत्कार से जो परम पवित्रता से किया कर्म है। वह अतिशीघछ 
परिपक्व हो जाता है अर्थात्‌ शीघ्र ही पुण्य कर्म देने वाला हो जाता 
है। यही पुण्य कर्म और वासना है। इस प्रकार का किया पुण्य कर्म प्राणी 
को शीघ्र इसी आयु में सुर सम्पदादि देकर अल्पायु आदि भीषण क्लेशों 
से बचाता है। परन्तु इसमें जैसा व्यास मुनि ने ऊपर कहा कर्म पवित्रता 
परमावश्यक है। अब पाप कर्म के विषय में व्यास मुनि कहते हैं कि 
उसी प्रकार तीव्र क्लेश द्वारा भय प्राप्त (भयभीत प्राणी) व्याधि - ग्रसित 
(रोगी) गुणहीन पुरुषों में अशवा विशवास को प्राप्त हुओं मे 
(विश्वासघात), महानुआवी पुरुषों में व तपस्वी लोगों के सम्बन्ध में 
किया हुआ बारम्बार अपकार (निरादर) वह ही पाप कर्म एवं वासनायें 
हैं। जो शीघ्र ही परिपक्व हो जाती हैं। अर्थात्‌ शीघ्र (इसी जन्म में) 
यह पाप भोगने होते हैं। अतः जीव को भूलकर भी महानुभावी पुरुषों 
एवं विद्वान तपस्वियों का अनादर नहीं करना चाहिए। पुण्य के विषय 
में उदाहरण देते हुए व्यास मुनि कहते हैं कि जैसे नन्दीश्वर कुमार शुभ 
"कर्म करता हुआ मनुष्य भाव का त्याग कर देवता हो गये। गाधीपुत्र 
विश्वामित्र जी तप के प्रभाव से क्षत्रिय कुल से ब्रह्मर्षि हो गए थे। 
शिलनी शबरी तप के प्रभाव से ब्रह्मवस्था को प्राप्त हो गयी थी। 
अहिल्याबाई ने अपने पाप का प्रायश्चित तप के द्वारा किया और वह 
देवयोनि को प्राप्त हुई। इसी प्रकार पाप कर्म करके नहुष देवभाव को 
त्याग कर तिर्यक योनि में प्राप्त हुये। रावण, कंस, दुर्योधन द्वारा 
तपस्वियों के प्रति किया पाप कर्म उन्हें उसी जन्म में फल देता हुआ 
कष्ट कारक हुआ। इस विषय में अथर्ववेद में परमेश्वर ने कहा है कि 
मैं विद्वानों का निरादर करने वालों के सीने में आग लगा देता हूँ। 
यजुर्वेद में परमेश्वर कहता है कि जो यज्ञ एवं विद्वान को छोड़ देता 
है, मैं भी उसे सर्वदा कष्ट देने के लिए छोड़ देता हूँ। 
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नरक में भोग भोगने वालो को वर्तमान जन्म में कर्म और 
वासनायें भोगनी नहीं पड़ती हैं। उन्हें भविष्य में होने वाले जन्मों में 
भोगनी होंगी। संस्कार और वासना जागृत होने पर कर्म भोगने की 
इच्छा होती है, इच्छा ही इन्द्रियों को भोग की ओर अग्रसर करती है। 
अतः साधक को ध्यान के द्वारा इन क्लेशों का समूल नाश कर देना 
चाहिए। फलस्वरूप कोई भी पापवृत्ति वाली इच्छा मन में उदय नहीं 
होगी। जिन समाधि प्राप्त योगियों के क्लेश कठोर तप द्वारा नष्ट हो 
गये हैं, उनको कर्म और वासनाएं भोगनी नहीं होती। इस विषय में श्री 
कृष्ण महाराज कहते हैं :- 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस:। 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते।। 
(गीता 4/23) 


अर्थ - आसक्ति से रहित, ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले, यज्ञ 
के लिये आचरण करते हुए मुक्‍त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते 
हैं। अतः मुक्त पुरुष को दोष लगाना शास्त्र विरूद्ध है। मुक्त पुरुष के 
समस्त कर्म इसलिए नष्ट हो जाते हैं क्योंकि कर्मो के संस्कार एवं 
वासनाएं अविद्यादि पांच क्लेशों से उत्पन्न होती हैं। समाधि प्राप्त योगी 
के पांचों क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, रागादि क्लेश नष्ट 
होने पर कर्म करने पर भी कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय के विषय में 
ऊपर कह दिया है कि संस्कार एवं वासनाओं के समुदाय को कर्माशय 
कहते हैं। यहां यह ध्यान रखें कि कर्म और क्लेश दोनों अलग-अलग 
हैं। पांचों क्लेश से पाप रूपी कर्म जन्म लेते हैं और वैदिक शुभ कर्म 
एवं योगाभ्यास करने से पांचों क्लेशों का नाश हो जाता है। 


गीता के दूसरे अध्याय के अढ़तालिस एवं पचासवें श्लोक में श्री 
कृष्ण महाराज ने यही कहा है कि योग में स्थित हुआ कर्मों को करने 
वाला योगी पुण्य एवं पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है। 


अर्थात्‌ शुभ व अशुभ कर्मो का फल जो पुण्य एवं पाप है, उसे योगी 
नहीं भोगता। क 
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यह जीवात्मा अनादि है। इसके अनन्त जन्म हुए हैं। जैसे कि गीता 
के चौथे अध्याय में श्रीकृष्ण महाराज ने कहा है :- 


“बहूनि मे व्यतीतानि ............. ~ परतप”। 
(गीता 4/5) 


अर्थात्‌ हे अर्जुन! मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं परन्तु 
उन सब जन्मों को तू नहीं जानता है, में जानता हूँ। अनन्त जन्मों में 
अनन्त पुण्य-पाप रूप कर्म एवं वासनाएं हैं। यही जीव के सञ्चित कर्म 
हैं। जब जीवात्मा जन्म लेता है तब अनन्त जन्मों के एकत्रित सञ्चित 
कर्मों का भार उसे भोगना होता है। परन्तु मनुष्य जन्म लेने पर सञ्चित 
कर्म में से कुछ ही कर्म भोगे जाते हैं। मनुष्य योनि में इन भोगे जाने 
वाले कर्मो को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। परंतु शेष अनंत सञ्चित कर्मो 
का भार मनुष्य को भविष्य में होने वाले जन्मों में भोगने योग्य होता 
है। मानव शरीर में जन्म लेकर जीव प्रतिदिन नवीन कर्म भी करता है 
इन नवीन कर्मो को क्रियामाण कर्म कहते हैं। जो कुछ तो वर्तमान 
जन्म में ही भोगने योग्य होते हैं, शेष पिछले सञ्चित कर्मो में जुड़ 
जाते हैं। इस प्रकार अनन्त कर्मो का भार भोगने के लिए प्राणी का 
जन्म- मृत्यु के चक्कर में सदा फंसा रहता है। केवल समाधि प्राप्त 
योगी ही योगाग्नि द्वारा समस्त सञ्चित कर्माशय को इस प्रकार जलाकर 
भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि समिधाओं (लकड़ियों) को जलाकर 
भस्म कर देती है। और ऐसा ही समाधि प्राप्त योगी जीवन मुक्त 
कहलाता है। कर्माशय का फल किस प्रकार का है और उसकी अवधि 
क्या है, इस विषय में योग शास्त्र कहता है :- 


““सतिमूले तद्विपाको जात्यायुभोयाः” ॥ ॥3. ॥/ 


(सतिमूले) मूल के विद्यमान रहने पर (तद्‌ विपाकः) उस कर्माशय 
का फल (जात्यायुर्भोगाः) जाति, आयु और भोग होता है। 

आावार्थः- सूत्र में सति शब्द का अर्थ है बने रहना। और मूले का 
अर्थ है जड़। जड़ शब्द से यहाँ भाव है क्लेश रूपी जड़। अर्थात्‌ सति 
मूले का अर्थ हुआ क्लेशों के बने रहने पर। विपाक का अर्थ है किये 
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हुए कर्मों के फल को निश्चित समय आने पर भोगना। अतः अविद्या 
आदि पाँचों क्लेशों के चित्त में बने रहने पर जो अनंत जन्मों में किए 
हुए कर्माशय का फल जाति, आयु, भोग के रूप में अवश्य ही सहना 
पड़ता है। क्योंकि कर्माशय का फल तब तक अवश्य भोगना पड़ता है 
जब तक अविद्या आदि क्लेश विद्यमान हैं। व्यास मुनि इस सूत्र की 
व्याख्या में कहते हैं कि जैसे छिलके सहित चावल यदि नहीं जला है 
तो वह दोबारा उगने में समर्थ हे लेकिन जो चावल छिलके सहित जल 
गया है और जिसका बीज भाव नष्ट हो गया है वह दोबारा नहीं उग 
सकता। इसी प्रकार कर्म और वासना के ऊपर क्लेशों की गर्त पड़ी हुई 
हे जो कर्मो का फल उत्पन्न करती है तथा समय आने पर भोगने पर 
मजबूर करती है। परन्तु जिनके क्लेश नष्ट हो गए हैं उनके कर्म जले 
हुए बीज की तरह नहीं उत्पन्न होते। और जिनके क्लेश नष्ट नहीं हुए 
हैं उनका विपाक अर्थात्‌ कर्मों को भोगने का समय जाति, आयु और 
भोग ऐसा तीन प्रकार का होता है। जाति का यहाँ अर्थ है कर्मानुसार 
सुख अथवा दुःख भोगना। व्यास मुनि यहाँ समझाते हैं कि क्या एक 
कर्म एक ही जन्म का कारण होता है या अनेक जन्म देने वाला होता 
है? दूसरा कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों में भोगे जाते हैं अथवा 
एक जन्म में। पहले प्रश्‍न का उत्तर है कि एक कर्म एक जन्म का 
कारण नहीं है। कर्मो के भोगने में क्रम निश्चित नहीं है कि पहले किए 
हुए कर्म पहले भोगे जाएँगे अथवा बाद में भोगे जाएँगे। या बाद वाले 
कर्म पहले भोगे जाँएगें। यह क्रम निश्चित नहीं है। अतः यदि एक कर्म 
एक ही जन्म का कारण हो तो अनंत जन्मों में किए हुए कर्मो का 
फल भोगने के लिए जन्म आरंभ होने का क्रम होना ही कठिन हो 
जाएगा और इस प्रकार अनंत समय से एकत्र सञ्चित कर्म कब भोगे 
जाएँगे। अतः एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता। और 
दूसरा कि एक कर्म अनेक जन्मों का कारण हो यह भी संभव नहीं। 
क्योंकि ऐसा होने पर तो जो अनंत जन्मों में किए हुए अनंत सञ्चित 
कर्म शेष रहेगें उनको भोगने का तो समय ही नहीं आ पायेगा। अतः 
एक कर्म अनेक जन्मों का कारण भी नहीं हो सकते। 
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तीसरी बात यह भी नहीं हो सकती कि अनेक कर्म अनेक जन्मों 
का कारण बनें, क्योंकि अनेक जन्म कभी - भी एक साथ नहीं हो 
सकते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद ही तीसरा जन्म होता है। 


व्यास मुनि यहाँ कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक के बीच में किए 
हुए पुण्य एंव पाप रूपी कर्म और उनकी वासना की उत्पत्ति विचित्र है। 
कर्म प्रधान और उप-सर्जन इन दो भेद से रहते हैं और मरने पर 
प्रकट होते हैं। “प्रधान कर्म” वह कर्म हैं जिनके संस्कार मृत्यु के बाद 
सबसे पहले उन्हीं के फल वाली योनि को प्राप्त कराते हैं। इसके 
विपरीत जो कर्म मृत्यु के बाद तत्काल फल देने में असमर्थ हों उन्हें 
“उपसर्जन” कर्म कहते हैं। मृत्यु के बाद एक शरीर के द्वारा सञ्चित 
कर्म मिलकर एक ही जन्म प्रगट करते हैं और वह जन्म उन्हीं कर्मो 
से आयु को भोगने वाला होता है। अर्थात्‌ उस आयु में उन्हीं कर्मों द्वारा 
भोग प्राप्त होता है इसलिए वह कर्माशय जन्म, आयु और भोग का 
कारण होने से तीन फल वाला कहा है (त्रिविपाक) और यह एक जन्म 
का कर्माशय कहा गया है। 


इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर मोक्ष फल प्राप्ति का आरंभ यह 
तीन फल में से पहला फल है। इसी जन्म में कर्मो के फल को भोगने 
का प्रारंभ करना यह दूसरा फल और कर्म भोग अनुसार आयु का भोग 
होने के कारण तीसरा फल कहा है। अतः कर्माशय जन्म, आयु और 
भोग का कारण होने से तीन फल वाला कहा है। क्लेश से उत्पन्न कर्म 
और कर्म वासनाओं द्वारा अनादि काल से मूर्च्छित हुआ चित्त सब तरफ 
फैले हुए जाल में मछली की तरह फंसा हुआ है। चित्त पर संस्कार 
_ इस प्रकार अंकित हैं जैसे किसी कागज पर भिन्न-भिन्न प्रकार की 
रेखाएं रवीची गई हों। उसी प्रकार चित्त पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
कर्म जनित असंख्य संस्कार अंकित रहते हैं। यह अनेक जन्मों में किये 
हुए कर्मों की वासनाएँ हैं जो कर्मानुसार भोगी जाती हैं और यह सब 
कर्म और वासनाएँ मिलकर एक जन्म का कारण होती हैं। कर्मों के 
संस्कार जो समय आने पर उन कर्मो के भोगे को प्रस्तुत करते हैं या 
कहो कि वह संस्कार कर्मो को भोगने की याद दिलाकर कर्म भोग 
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आरंभ कराते हैं उन्हें ही कर्म वासना कहा है और यह वासनाएँ अनादि 
काल से चली आ रही हैं। क्योंकि जीव के जन्म भी अनादि हैं अतः 
कर्म और कर्म वासनाएँ भी अनादि हैं। 


कर्माशय से लेकर जो एक जन्म में भोगने के लिए निश्चित की 
हुई कर्म वासनाएँ हैं जिनके फलस्वरूप ही शरीर, मिलता है वह नियत 
विपाक कहलाती हैं। इसे ही आज की भाषा में प्रारब्ध अथवा किस्मत 
कह सकते हैं क्योंकि अनंत, अनादि कर्मो (कर्माशय) में से कुछ ही 
कर्म इस एक जन्म में भोगने निश्चित किए गए हैं। इसलिए इसे नियत 
विपाक कहा है। अभी शेष सञ्चित कर्म तो भोगने बाकी हैं। अतः जिन 
कर्मवासनाओं का भोगना अभी निश्चित (नियत) नहीं किया गया है, 
उन्हें अनियत विपाक कहते हैं। अतः कर्म वासना के यह दो भेद हैं। 
इन दोनों में से इस जन्म में भोगने योग्य नियत विपाक कर्म वासनाओं 
का नियम निश्चित है। परन्तु भविष्य में होने वाले जन्मों में भोगने 
योग्य अनियत विपाक वाली कर्म वासनाओं का यह नियम नहीं है। 
क्योंकि इस जन्म में किये हुए पाप-पुण्य कर्मो और अनियत विपाक 
कर्मों को जोड़कर ही भविष्य के नये जन्म में भोगने वाले नियत 
विपाक कर्मो को निश्चित किया जाता है। भविष्य में होने वाले जन्मों 
में भोगने के लिए अनियत विपाक फल वाले कर्माशय तीन प्रकार के 
हैं। पहला - किये हुए कर्मफलों का नाश, दूसरा प्रधान कर्म में मिलकर 
भोगना तीसरा जिन कर्मो का फल भोगना नियत (निश्चित) हो गया 
है। परन्तु दबे पड़े रहते हैं और समय आने पर इसी जीवन में हालात 
उत्पन्न होने पर फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। और उस भोग 
काल के समय वह प्रधानकर्म कहलाते हैं। 


भाव यह है कि अनंत जन्मों में किए अनंत कर्मो का समूह 
कर्माशय कहलाता है। इस जन्म में भोगने के लिए इसी कर्माशय से 
नियत विपाक कर्म लेकर जन्म होता है। यह जन्म भी इन्हीं नियत 
विपाक कर्मो से होता है। यह सब ईश्वर के नियम के अधीन है। जो 
शेष कर्म रह जाते हैं वह सञ्चित कर्म हैं। अब यदि इसी जन्म में 
मनुष्य योगाभ्यास एवं यज्ञादि नियम द्वारा सारे कर्मों में योग अग्नि द्वारा 
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आग लगा देता है तब तो अगला जन्म ही नहीं होगा। कर्म वासनाएँ 
सब नष्ट हो जाएँगी। 


परन्तु यदि वर्तमान जन्म में पाप और पुण्य कम या अधिक होते 
हैं, तब सञ्चित कर्मो में जुड़कर यह कर्म पुनः आने वाले अगले जन्म 
के लिए नियत विपाक कर्म का निश्चय करते है। अब इसमें पहले 
भोगने वाला प्रधान कर्म कौन सा होगा, यह दोबारा निश्चित करना 
होता है। 


इस जन्म में भी जो नियत विपाक कर्म हैं अर्थात्‌ प्रधान कर्म हैं 
जो भोगने होते हैं उनमें कुछ कर्म दबे पड़े रहते हैं और समय आने 
पर भोगे जाते हैं। 


व्यास मुनि आगे प्राणियों पर कृपा करके कर्म के फलों को नष्ट 
करने का रहस्य समझाते हैं कि शुक्ल कर्म अर्थात्‌ पुण्य कर्म करने से 
इस वर्तमान जन्म में ही कुष्ण अर्थात्‌ पाप कर्म का नाश हो जाता है। 
कर्म के दो भेद हैं-पाप एवं पुण्य। एक पाप कर्म समूह को दूसरा पुण्य 
कर्म समूह नाश कर देता है। अतः ऋषि यहाँ उपदेश देते हैं कि हे 
मनुष्यों तुम सदा शुभ कर्म करने की इच्छा करो। पाप कर्म मत करो। 
वेद, शास्त्रों में कहे यज्ञ, तप, स्वाध्याय, माता-पिता, गुरू की सेवा, 
गृहाश्रम में रहते हुए ईश्वर भक्ति इत्यादि यह सब कर्म पुण्य कर्म हैं। 
वेद सुनना, मोक्ष के उपदेश वाले ग्रन्थों को सूनना, पुरुषार्थी होना, विद्या 
प्राप्त करना, इत्यादि यह सब शुभ कर्म हैं। और जिस में राजनीति, 
गृहाश्रम, ब्रह्मचर्य, कृषि, ज्ञान एवं विज्ञान से ओत- प्रोत तिनके से 
लगाकर ब्रह्म तक की विद्या का वर्णन है, उस ईश्वरीय वाणी वेद को 
यज्ञानुष्ठान में सुनना तो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ शुभ कर्म कहा है। क्योंकि 
इसी में ही विद्वान आचार्यों से योगाभ्यास की शिक्षा सुनने एवं करने को 
मिलती है। 

व्यास मुनि आगे प्रधान कर्म में कर्म मिलाकर भोगने का ज्ञान देते 
हे कि उस प्रधान कर्म में तनिक सा ही मिश्रण होता है जिसका 
प्रायश्चित से नाश हो जाता है। महर्षि व्यास कहते हैं कि पूर्ण योगी 


245 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


द्वितीय: साधनपाद: 


को पुण्य अधिक होने से थोड़ा सा पाप कर्म हानि पहुँचाने में समर्थ 
नहीं है क्योंकि उसका पुण्यकर्म पापकर्म से बहुत अधिक है और उस 
अत्यधिक पुण्य कर्म में तनिक सा पापकर्म मिलकर सुख में जरा सी 
ही हानि करेगा। 


कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल भोगना तो ईश्वर ने नियत अर्थात्‌ 
निश्चित कर दिया है। परन्तु प्रधान कर्म पहले भोगने के कारण उन 
नियत किये हुए कर्मों का फल भोगना दबा हुआ है। और लंबे समय 
'तक फल नहीं भोगा जाता। इसे ही अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा है अर्थात्‌ 
यह भविष्य में होने वाले जन्मों में भोगने योग्य होते हैं। नियत विपाक 
कर्म तुरन्त मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाले कर्म में भोगे जाते हैं। और जिन 
कर्मों का फल अभी नियत (निश्चित) नहीं हुआ और भविष्य में होने 
वाले जन्मों में भोगा जाने वाला है, वह पुण्य कर्मों द्वारा या तो नष्ट 
हो जाएंगे अथवा पुण्य के अभाव में प्रधान कर्म मिलकर भोगे जाएंगे 
अथवा प्रधान कर्म के भोगने के कारण शेष कर्म भोगने के लिए पड़े 
रहेंगे। तब तक पड़े रहेंगे जब तक इन कर्मों को प्रकाशित करने के 
लिए, इनको प्रकट करने के लिए उपयुक्त हालात पैदा न हों। अर्थात्‌ 
उन कर्मों का भोग प्रकट करने के लिए स्थान विशेष, निश्चित समय 
एवं निमित्त उत्पन्न होकर ही कर्म भोगने का कारण बनते हैं। इसलिए 
यहाँ महर्षि व्यास कहते हैं कि कर्म की गति अति विचित्र और 
कठिनाई से जानी जाती है। 


अर्थ :- मूल के विद्यमान होने पर उसका फल, जाति, आयु एवं 
भोग के रूप में होता है। यहां मूल का अर्थ क्लेश मूल है। यदि क्लेश 
मूल शेष है तब कर्म भी भोगना शेष रहेगा। अत: अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष एवं अभिनिवेश यह पांचों ही क्लेश कर्मो की उत्पत्ति का 
कारण हैं। ऊपर “क्लेश मूल: कर्माशयः” का अर्थ है कि वर्तमान जन्म 
अथवा भविष्य में होने वाले जन्मों में जो भी कर्म एवं वासनाएं हम 
यहां भोगते हैं उनका मूल कारण अविद्यादि पांचों क्लेश हैं क्योंकि यदि 
क्लेश ही नहीं रहेंगे तब कर्म करते हुए भी कर्मो के संस्कार एवं 


वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होगी। शास्त्रानुसार क्लेशों का नाश ध्यान में 
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लीन होकर समाधि प्राप्त करके ही होता है और इस पुरुष के नवीन 
कर्म नहीं बनते। अतः यहां ऊपर के सूत्र “सति मूले? में यह ज्ञान है 
कि यदि क्लेश शेष रहेंगे तो कर्म शेष रहेंगे और उन कर्मों का फल 
जाति, आयु और भोग के रूप में अवश्य होगा और इस प्रकार कर्मों 
को भोगने के लिए जन्म एवं मृत्यु में बार-बार आने की सम्भावना 
रहेगी। और जिस योगी के वेद-विद्या द्वारा, महर्षियों के पूजन सत्कार 
द्वारा, यज्ञादि अनुष्ठान द्वारा एवं योगाभ्यास के फल समाधि की प्राप्ति 
के द्वारा पांचों क्लेशों का नाश हो गया है ऐसे योगी के कर्मफल आरम्भ 
ही नहीं होते, अत: उसका अगला जन्म ही नहीं होता। ऐसे पुरुष को 
मुक्त पुरुष अथवा परम पूजनीय योगी कहते हैं। जिन प्राणियों के 
क्लेशों का नाश नहीं होता उनके विषय में व्यास मुनि कहते हैं कि 
जैसे यदि छिलके सहित चावल को अग्नि जला कर नाश नहीं करती 
तब उस चावल को पुनः उगाया जा सकता है। इस प्रकार अन्य प्राणियों 
के क्लेश और उनसे उत्पन्न कर्म एवं वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म की स्थिति अत्यंत विचित्र है। 
बड़े-बड़े महानुभाव भी कर्मों के गूढ़ रहस्य को समझने में विफल हो 
जाते हैं। सांख्य शास्त्र के मुनि कपिल इस विषय में कहते हैं :- 
“कर्म वैचित्र्यात्सृष्टि वैचित्र्यम्‌”” 


(सां0 शा0 6/4) 


कर्मों की विचित्रता से ही सृष्टि में विचित्रता (विविधता) है। 
परमेश्वर द्वारा सूर्य, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, पशु, पक्षी, जल के प्राणी, 
इत्यादि संसार की असंख्य रचनाएं रची हैं। यह असंख्य रचनाएं जीव 
के अनंत कर्मों के उपयोग के लिए हैं। कभी जीव मनुष्य योनि में 
कभी पशु-पक्षी इत्यादि योनि में कर्मों का भोग पाप अथवा पुण्य 
(सुरव- दुःख) के रूप में भोगता है। 

परन्तु समाधि प्राप्त मुक्त योगी प्रकृति से रचे गए संसार में कोई 
भी कर्म नहीं भोगता। सांख्य शास्त्र इस विषय में कहता है :- 

“'विमुक्तनोधान्न सूष्टि: प्रधानस्य लोकबत्‌” 


(सां शा0 6/43 ) 
27 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


द्वितीय: साधनपाद: 


अर्थात्‌ : विमुक्त को बोध हो जाने पर उसके लिए यह सृष्टि नहीं 
होती। बोध का यहां अर्थ है कि समाधि में हुई ईश्वर अनुभूति, भाव 
यह है कि यह सृष्टि रचना ईश्वर ने एक तो जीव के कर्मो का भोग 
भोगने के लिए रची है। जिसमें प्राणी मनुष्य अथवा पशु-पक्षी की योनि 
में कर्मों का भोग भोगते हैं। जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। दूसरा साधक 
के लिए भी ईश्वर ने यह सृष्टि रची है। साधक सृष्टि के पदार्थों का 
सदोपयोग करके शुभ कर्म यज्ञ एवं योग की क्रियाएं इत्यादि करके 
इन्हीं सृष्टि के पदार्थों की सहायता से जब समाधि प्राप्त करके मोक्ष 
प्राप्त करता है। तब उस समाधि प्राप्त योगी के लिए यह सृष्टि नहीं है 
अर्थात्‌ उसे इस सृष्टि में कोई कर्म भोगना शेष नहीं रहता और इस 
सृष्टि के पदार्थों को भोगते हुए भी उस योगी के नए कर्मों का कोई 
निर्माण नहीं होता। अतः पूर्ण योगी सृष्टि के पदार्थों का भोग करता 
हुआ भी भविष्य में कोई कर्मों का फल नहीं भोगता। सांख्य शास्त्र के 
मुनि कपिल ऊपर के सूत्र में यही समझा रहे हैं कि उस मुक्त योगी 
के लिए प्रकृति अपना कार्य करना छोड़ देती है। शेष जीवों के लिए 


कार्य चलता रहता है। इसी विषय को श्रीकृष्ण महाराज इस प्रकार 
कहते है।: - 


“नेव तस्य कृतेनार्थो नाकुतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय:।॥/” 
(गीता 3 /8 ) 


अर्थ :- इस संसार में उस मुक्‍त योगी का कर्म किए जाने से 


भी कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न किए जाने से भी कोई प्रयोजन 
नहीं है। 


अत: प्रत्येक मानव जीवन का प्रयोजन ही आत्मा को कर्मबंधनों 
से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना है। यह मोक्ष की प्राप्ति मानव 
को वेदशास्त्रों में कहे शुभ कर्मों, धर्मानुष्ठान एवं योगसाधना द्वारा ही 
संभव है। इसमें विशेषतः तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि ही विशेष 
क्रिया योग हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका हे और इन शुभ 
कर्म एवं योगसाधनादि में निरन्तर प्रयत्न द्वारा मोक्ष प्राप्ति को कपिल 
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मुनि ने अत्यन्त पुरुषार्थ कहा है। क्योंकि मोक्ष में ही सब प्रकार के 
दुःखों का नाश एवं परमानन्द की प्राप्ति है। यहां ईश्वरीय शक्ति पर 
सन्देह रखने वाले कह सकते हैं कि मोक्ष की क्‍या आवश्यकता हे, 
राओ -पियो ऐश करो। परन्तु संसार में नित्य यह अनुभव की बात है 
कि जैसे एक बार भोजन करके भूरब मिट जाती है परन्तु वह भूर 
पुनः प्रतीत होती है। इसी प्रकार धन इत्यादि की पूर्ति होने पर भी पुनः 
धन की आवश्यकता प्रतीत होती है। उसी प्रकार संसार की समस्त 
वस्तुओं जैसे धन, परिवार, मकान, वस्त्र, अन्न इत्यादि की प्राप्ति भी 
समूल दुःख्नों का नाश नहीं कर सकती है एवं स्थायी सुख प्रदान नहीं 
कर सकती। परन्तु देखने में आता है कि आस्तिक हो या नास्तिक 
अथवा पशु-पक्षी प्रत्येक प्राणी कभी भी दुःख की इच्छा नहीं करता 
है। वह सदा सुरत्री रहना चाहता है और यह सब वेद शास्त्रों का निचोड़ 
है कि संसार के समस्त पदार्थों को प्राप्त करके भी स्थायी सुरत्र प्राप्त 
नहीं होता। अतः कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र में यह उत्तम विचार 
ग्रहण करने योग्य है कि जब बाहरी समस्त सांसारिक साधनों से दुःरबों 
का नाश सम्भव नहीं है तब सम्पूर्ण दुःख निवृत्ति के लिए विवेकी पुरुष 
द्वारा इन संसारी दृष्ट उपायों का त्याग ही श्रेष्ठ है। 


यह त्याग वेद एवं योग विद्या में कही गई अध्यात्म विद्या में प्रवीण 
पुरूष के लिए ही लागू होता. है। अन्य के लिए गृहाश्रम में रहकर वेद 
शास्त्रानुसार धर्मानुष्ठान, कर्त्तव्य पालना, तथा योग साधना करते हुए 
आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि मोक्ष का सुख वेद 
शास्त्र एवं समस्त सद्ग्रन्थों ने सर्व श्रेष्ठ स्थायी सुरब कहा है। ओर इस 
सुरत्र की प्राप्ति के लिए समस्त त्याग अत्यन्त विरला कोई विवेकी, 
शास्त्र ज्ञाता एवं विरक्त पुरुष ही कर सकता है और वेद ने भी यही 
कहा है :- 
““मुत्योः मुक्षीय मा अमृतात्‌।' 
(यजुर्वेद . 3 /60) 
अर्थात्‌ जीवात्मा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु में जन्म-मरण रूपी 
दुःख से छूट जाऊं परन्तु अमृत स्वरूप मोक्ष सुख से कभी न छूट 
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जाऊं। अतः जब वेद वाणी ने मोक्ष के सुर्र को इतना उत्तम कहा हे 
तब हमको वेद वाणी. पर श्रद्धा रखते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए 
प्रयत्नशील रहना चाहिए। सांख्य के मुनि भी वेद वाणी का ज्ञान इस 
प्रकार शास्त्र में कह रहे हैं :- 


उत्कर्षादपि माक्षस्य सर्वोकर्षश्रुते/” 
(सांएशा0 ॥/5) 


अर्थात्‌ वेद में मोक्ष का सुरब सबसे उत्तम सुख कहा है। क्‍योंकि 
अन्य संसारी सुरत्रों के पश्चात्‌ दुःख अवश्य आता हे। अतः संसारी 
सुख-सम्पदा को उत्तम सुरत्र नहीं कहा जा सकता। परन्तु मोक्ष प्राप्ति 
के पश्चात्‌ सब दुःरबों का नाश हो जाता है एवं स्थायी सुरत्र प्राप्त हो 
जाता है और मोक्ष प्राप्त योगी के समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। 
अतः उसे कोई कर्म भोगना शेष भी नहीं रह जाता। कर्मों की गति 
का रहस्य परम्‌ विचित्र एवं गम्भीर है। इसे समझने में बड़े-बड़े ज्ञानी 
भी असमर्थ हो जाते हैं। कामना सहित किया कर्म फल देता है। और 
उस फल को भोगने के लिए जीव को इस जन्म या भावी जन्म में 
भोगना होता है। अनेक कर्मों के फल हारा एक जन्म लेना होता है। 
प्रारब्ध कर्म नियत विपाक कर्म है जिसके फलस्वरूप ये जन्म हमें मिला 
है। परन्तु जन्म और मृत्यु के मध्य में किए हुए जो शेष अनेक शुभ 
एवं अशुभ कर्म सब्चित कर्म में जुड़ जाते हैं। उन्हे अनियत विपाक 
कर्म कहते हैं। जिनका फल अभी भोगना शेष होता है और जिसके 
फलस्वरूप जीव बारम्बार जन्म- मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। पाप कर्म 
पुण्य समूह का नाश करते हैं एवं पुण्य कर्म पाप कर्म समूह का नाश 
करते हैं। अत: मनुष्य देह प्राप्त करके सदा शुभ कर्म करने का ही 
संकल्प करना चाहिए। इसीलिए वेद कहता है कि * “तत्‌ में मनः 
शिवसंकल्पमस्तु” अर्थात्‌ हे प्रभु मेरा मन सदा कल्याणकारी कर्मों का 
ही विचार करे। केवल समाधि प्राप्त योगी ही कर्मो के प्रति राग -द्वेष 
न रखता हुआ संशय रहित होकर संसार में कर्म करता हुआ कर्मो के 
फल को त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसे योगी को कर्मो का 
फल न जीवित होते भोगना पड़ता है और न ही मृत्यु के पश्चात्‌ 
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भोगना पड़ता है। अन्यथा जैसे योगशास्त्र ने ऊपर कहा कि मोक्ष प्राप्त 
योगी के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के क्लेश शेष रहते हैं। अतः उन्हें 
कर्म भी भोगना शेष रहता है और उन कर्मों की गति जाति, आयु और 
भोग के रूप में अवश्य होगी। जाति का अर्थ है कि जिस प्रकार 
नंदीश्वर कुमार मनुष्य योनि में महर्षि का पूजन एवं परमात्मा की 
भक्ति करता हुआ देवता पद को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार भिलनी 
को तपोबल से उत्तम गति प्राप्त हुई। विश्वामित्र जी तप के प्रभाव से 
उत्तम कुल, आयु एवं भोग को प्राप्त हुए। इसके विपरीत नहुष देवता 
पद को प्राप्त थे। परन्तु सत्य पुरुषों के अपकार रूपी पाप कर्म से अन्य 
जाति, आयु एवं भोग को प्राप्त हुए। इसी प्रकार यजुर्वेद 39/6 मन्त्र 
में कहा कि जीव शरीर छोड़कर सूर्य, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, ऋतु 
इत्यादि पदार्थो को प्राप्त करके कुछ काल भ्रमण करके अपने कर्मों 
के अनुसार शरीर धारण करके पुण्य-पाप कर्म के द्वारा सुरव - दुःरत् 
रूपी फल को भोगता है। 


अब इसमें जाति, आयु एवं भोग का रहस्य मंत्र 39/7 में यह है 
कि जो जीव पाप कर्म करने वाले होते हैं वह तीक्ष्ण स्वभाव वाले 
होकर उत्पन्न होते हैं और जो धर्मानुसार पुण्य कर्म करने वाले होते 
हैं वह शांत स्वभाव वाले बनकर जन्म लेते हैं। अतः प्रत्येक प्राणी को 
विद्या ग्रहण करके सत्संग एवं योग साधना (तप, स्वाध्याय, ईश्वर 
प्रणिधानानि) द्वारा शुभ कर्म करते हुए पुण्यवान बनकर इस जन्म एवं 
भावी जन्म के सुरों को प्राप्त करना चाहिए। और सुरवरं के विषय में 
यह निश्चित है कि मोक्ष सुर से श्रेष्ठ अन्य कोई भी सुरव नहीं है। 
अतः मोक्ष का सुर ही सर्वश्रेष्ठ सुरत्र है। मनुष्य को मोक्ष सुरव प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। व्यास मुनि कहते है - मूर्ख मनुष्य 
केवल अपनी प्रशंसा करने से संसार में यश नहीं पा सकता परन्तु विद्वान 
पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। अतः मनुष्य 
जीवन पाकर हम विद्वान बनें तभी मोक्ष होगा। संसार में वास्तविक सुरव 
मोक्ष है परन्तु जो धन, सम्पदा, पुत्र, परिवार इत्यादि के मोह में फंसा 
हुआ है वह पाप कर्म में ही ज्यादा लगा रहता है और मोक्ष का सुख 
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प्राप्त नहीं कर पाता। पढ़ -सुन रट कर भाषण करना अथवा उस पर 
पुस्तकें लिखा देना सरल है, परन्तु सत्य को समझना एवं सत्य को 
जीवन में धारण करना कठिन है। व्यास मुनि कहते हैं कि तुम जीवित 
रहो या मर जाओ, तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने - अपने किए 
हुए कर्मों का ही फल भोगेगा, इस सत्य को जानकर तुम्हें भी अपने 
कल्याण के साधन में जुट जाना चाहिए और मोक्ष के सुरन को प्राप्त 
करना चाहिए। वृद्धावस्था आने पर इस शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, 
सिर के बाल श्वेत हो जाते हैं देह कुश कान्तिहीन हो जाती है और 
कमर झुक जाने के कारण मनुष्य कुबड़ा हो जाता है-इन सब बातों 
की ओर जिसकी सदा ही दृष्टि रहती है, वह मुक्‍त हो जाता है। समय 
आने पर पुरुषत्व नष्ट हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कान 
बहरे हो जाते हैं और प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है-इन बातों पर जो 


सदा विचार करता है, वह संसार बन्धन से छूट जाता हे। गीता में भी 
कहा है :- 


“जन्म मृत्यु जराव्याधि दुःखदाोषानुदर्शनम्‌ 

(गीता ॥3 /8) 

अर्थ :- हे अर्जुन! बार-बार जन्म एवं मृत्यु, बुढापा एवं रोगादि 

में दुःख दोष का विचार करो। वास्तव में विद्या की कमी के कारण 
हम आज इस शरीर के जन्म मृत्यु, बुढ़ापे एवं रोग पर दोष नहीं देख 
पाते परन्तु इसके विपरीत शरीर से मोह कर बैठते हैं। इन दोषों पर 
विजय प्राप्त करने के लिए हम वेद शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करने के 
लिए अथवा गुरूजनों के सत्संग में योग विद्या यज्ञ इत्यादि की शिक्षा 
पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर पाते। इसी कारण अविद्यादि क्लेश 
प्रायः सब प्राणियों में रहते हैं। जिसके फलस्वरूप कर्म वासना का फल 
जाति, आयु एवं भोग के रूप में जीव में वर्तमान रहता है। और जन्म, 
मृत्यु, बुढ़ापा एवं रोगादि दुःरत्र देता रहता हे जाति आयु एवं भोग के 


आ में कर्म किस प्रकार भोगे जाते हैं, इस विषय में योग शास्त्र कहता 


ते हलादपरितापफला: सुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌।।4।। 
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(ते) वे अर्थात्‌ जाति, आयु, भोग (हाद- परितापफला:) 
सुरव- दुःरब रूपी फल देने वाले होते हैं (पुण्य - अपुण्यहेतुत्वात्‌) पुण्य 
और पापकर्म के कारण से। 


भावार्थ :-जाति का अर्थ है पुण्य अथवा पाप कर्मफल से प्राप्त 
हुआ जन्म। भाव यह है कि क्लेश के विद्यमान रहने से कर्माशय का 
फल जाति, आयु और भोग होता है, वह कर्माशय पाप और पुण्य कर्म 
वाला होने के कारण जाति, आयु और भोग सुख और दुःरत्र रूपी फल 
को देने वाला होता है। व्यास मुनि कहते हैं कि वह जाति, आयु और 
भोग पुण्य के कारण हैं तब उनका फल सुर दायक होगा और यदि 
वह जाति, आयु और भोग पाप के कारण हैं तब उनका फल दुःख 
देने वाला होगा। जैसे दुःर्र भोगते समय आत्मा दुःरत्री होती है क्योंकि 
दुःखब पाप का फल है। अतः विषय सुरव (पापकर्म) उपस्थित होने पर 
योगी इस सुरवर में दुःख समझकर विषय सुरब का त्याग कर देता है। 


वे जाति, आयु एवं भोग हर्ष तथा दुःरब रूपी फल को देने वाले 
होते हैं। क्योंकि यह हर्ष और दुःरब रूपी फल किये हुए पाप एवं पुण्य 
रूपी कर्मो से उत्पन्न होते हैं। किये हुए पुण्य कर्म का फल सुरव्र /हर्ष 
के रूप में भोगा जाता है। इसी प्रकार किये हुए पप कर्म का फल दुःरत् 
के रूप में भोगा जाता हे! जैसे कोई भी प्राणी दुःरन नहीं भोगना 
चाहता वैसे ही सब प्राणियों को पाप कर्म करने की भी इच्छा नहीं 
होनी चाहिए। जब कोई पाप कर्म नहीं करेगा तब किसी को दुःर्र भी 
भोगना नहीं पड़ेगा। परन्तु आज प्रायः देखने में यह आता है कि 
अविद्यादि पांच क्लेश में फंसा जीव अधिकतर पाप कर्म में लीन हो 
जाता है। इसका विशेष कारण अविद्या ही है। क्योंकि पाप कर्म 
पहले- पहले इन्द्रियों को सुख देता है पश्चात्‌ दुःरब ही दुःरत्र का सागर 
बन जाता है। और यह इन्द्रियों का झूठा सुरव प्राप्त भी शीघ्र ही होता 
है। जैसे असत्य बोल कर कोई पेसे ठग लेता है तब उसे वह धन शीघ्र 
सुरव देगा परन्तु इस का फल दुःख समय 'बीतने पर ही मिलेगा। इस 
पर यह कह दिया जाता है कि अगला आने वाला समय किसने देखा 
है। परन्तु शास्त्रानुसार वह दुःख भोगने का समय तो अवश्य आना है। 
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जब वह समय आएगा तब तक झूठ बोलने का कर्म याद भी नहीं 
रहता। अतः प्राणी सोचता है कि यह दुःरब मुझे भगवान ने क्यों दिया 
है। परन्तु विद्यादि क्लेश जिसके योग साधना, तप इत्यादि से समाप्त हो 
जाते है। यह योगी विषय की प्राप्ति में झूठ बोलने के समय में भी 
इस पाप रूपी कर्म को दुःख समझ कर त्याग देता है। अतः प्रत्येक 
प्राणी को पाप कर्म में छिपे दुःख को समझकर पाप कर्मों का त्याग 
कर देना चाहिए एवं पुण्य कर्म करने चाहिए। अतः पुण्य कर्म करने 
से जाति, आयु एवं भोग सुरत्र देने वाले होते हैं एवं पाप कर्म करने से 
यही दुःख देने वाले बन जाते हैं। यहां यह अवश्य ध्यान दें कि वेद 
शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार किए शुभ कर्म पुण्यफल वाले होते हैं 
एवं वेद शास्त्र इत्यादि धर्म्रन्थों के विपरीत किये हुए कर्म पाप कर्म 
कहलाते हैं। इन पुण्य एवं पाप कर्मो का ज्ञान हमें बिना विद्वान गुरू 
के सतसंग के प्राप्त नहीं होता। तुलसी दास जी ने इसे इस प्रकार कहा 
ट 


"बिन सत्सय विवेक न होई” 
मौलाना रूम जैसे सूफी संत ने भी इसे कहा है ; 
“यक जमाना सोहबते बा औतिया बेहतर अज सद साला ताऊत बोरिया” 


अर्थात्‌ महान विद्वान, ज्ञानी जनों का सत्संग एवं उनके संग 
गुजारे हुए कुछ क्षण सौ साल की बंदगी से बेहतर हैं। 


अतः शुभ अथवा अशुभ कर्मो का ज्ञान अथवा किसी प्रकार का 
भी तत्त्व ज्ञान बिना विद्वान गुरू के प्राप्त होना असम्भव होता है। और 
जब शुभ अशुभ का ज्ञान सतसंग द्वारा प्राप्त हो जाता है तब जीव 
अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्मो का करना आरम्भ करता है। 
एवं पुण्य कर्मो के द्वारा सुर रूपी जाति आयु भोग को प्राप्त करता 
है। इसीलिए योगी जन विषय सुरत्र को भी दुः जानकर त्याग कर 
देते हैं। वह सुरज किस प्रकार दुःखमय है इसमें योग शास्त्र कहता कः 


परिणाम तापसरंकार दुरवैुणवृत्तिविरोधाचच दुरवमेव सर्व वि्वेकिनः।।5॥ 
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(परिणाम-ताप-संस्कार दुःखैः) परिणाम दुःख, ताप दुःर्र और 
संस्कार दुःख, इन तीनों दुःखों से (गुण वृत्ति विरोधात्‌) रज, तम और 
सत्त्व इन तीन गुणों की वृत्तियों में आपस में विरोध के कारण (च) 
और (विवेकिनः) विवेक प्राप्त योगी के लिए (सर्वम्‌) सब (दुःरबम्‌ एव) 
दुःरत्र ही हे! 


भावार्थ :- आव यह है कि जीव को राग में फंसकर जड़ अथवा 
चेतन साधनों से सुरव मिलता है। उसमें राग द्वारा उत्पन्न हुई वासना ही 
कर्म का कारण है। सुख प्राप्ति में जो रूकावटें हैं उनसे जीव द्वेष 
करता है। यदि रूकावटें न हटीं तब अधर्म रूपी कर्म करके आने वाले 
जन्मों में दुःख भोगता है। इसे ही परिणाम दुःर कहते हें! इसी प्रकार 
ताप एवं संस्कार दुःख का वर्णन नीचे किया गया है। 

परिणाम दुःरत्र, ताप दुःख एवं संस्कार दुःख रज, तम एवं सत्त्व 
इन तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी 
पुरुषों के लिए दुःख ही हैं। 

आव यह है कि हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार के पदार्थो में 
जाती हैं। उनका सम्बन्ध रजो, तमो एवं सतो गुण से है। तीनों गुणों 
की वृत्तियों में आपस में विरोध है। जैसे रजो गुण वाली वृत्ति जब 
मनुष्य पर प्रभाव डालती है तब मनुष्य में विषय विकार एवं उत्तेजना 
इत्यादि विकार प्रगट होते हैं। परन्तु जब तमो गुण वाली वृत्ति प्रभाव 
डालती है तब मनुष्य में आलस्य, शोक, विषाद, इत्यादि दोष जन्म लेते 
हैं। इसी प्रकार जब सतो गुण वृत्ति जीव पर प्रभावशाली होती है। तब 
जीव में अंहकार, जिसमें ज्ञान का अंहकार विशेष है, ऐसी वृत्ति उत्पन्न 
होती है इसी लिए परिणाम दुःर वह दुःरज है जब किसी कर्म को 
भोगने के समय इन्द्रियां तृप्त होकर सुख अनुभव करती हे, परन्तु 
जिसका परिणाम अन्त में दुःर होता है। इसके उल्ट (विपरीत), 
इच्छानुसार सुख प्राप्त न होने पर मन में अशान्ति, उत्तेजना अथवा 
क्रोध इत्यादि विकार दुःख देने वाले होते हैं। 

भोग के अभ्यास से इन्द्रियों के विषय कभी भी शान्त नहीं होते। 
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बल्कि विषय सुरत्र से राग अधिक हो जाता है और उस विषय सुरत्र 
को बार -बार भोगने की इच्छा होती है। जैसे यदि किसी को एक बार 
मीठा पसन्द आया तो वह बार-बार उसे खाने की इच्छा करता है 
चाहे दांत खराब हो जायें या वह बीमार हो जाये। इसी प्रकार शराब, 
सिग्रेट, अफीम इत्यादि अन्य विषय हैं। अतः इन्द्रियों के भोग से स्थायी 
सुख नहीं हो सकता। बल्कि अंत में दुःखब ही होता है। इसे ही परिणाम 
दुःर्र कहते हैं। मोक्ष रूपी स्थायी सुर का उत्तम साधन योग विद्या ही 
है जिसकी उत्पति वेदों से हुई है। अब ताप दुःरब क्या है? 


ताप दुःख्र द्वेष से उत्पन्न होता है। क्योंकि जो कुछ जीव के 
अपने साधन अथवा कर्मानुसार सुविधा इत्यादि प्राप्त होती है उससे कहीं 
अधिक दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त होती है। दूसरों की यह उन्नति 
अथवा सुख की स्थिति देख कर वह ईर्ष्या से जलता है। इसे ही ताप 
दुःर कहते हैं। देखने में भी आता है कि कोई किसी के पद को देर 
कर जलता है कोई परिवार अथवा कोई किसी के घर, मकान अथवा 
- मन्दिर इत्यादि को देखकर जलता है। यही ताप दुःख है। और इस ताप 
दुःख के कर्माशय में जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। 
तीसरा है संस्कार दुःरब। भोगों के सुख का अनुभव जब जीव के हृदय 
में संस्कार बनकर चिपट जाता है और जब उन भोग विषयों का 
वियोग होता है तब उस वियोग का दुःरत्र ही संस्कार दुःख कहलाता 
है। जैसे यदि किसी का धन नष्ट हो जाये अथवा बेटे, पत्नी इत्यादि 
से वियोग हो जाये तो वह पिछले दिनों को याद करके रोता है यही 
संस्कार दुःख है। सुख के साधन एकत्र करने वाला जीव मन, वचन 
एवं कर्म से प्रयत्न करता है फिर किसी की चापलूसी अथवा छल कपट 
करके धर्म अथवा अधर्म का संग्रह करता है। यह कर्म लोभ ओर मोह 
के वश में होकर करता है। अतः इन दुःरत्रों का विचार करने पर ज्ञानी 


पुरूष को तो सारा संसार ही दुःर् रूप दिखाई देता है। गुरू नानक देव 
जी ने बड़ा अच्छा कहा हे: - 


४८, - 
नानक दुखिया सब संसार”, व्यास मुनि जी ने कहा हैः- 
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हिंसा ळूतो5प्यस्ति शरीरः कर्माशयः अर्थात शरीर के ज़ितने भी 
कर्म और वासनाएं हैं वह सब हिंसाकृत भी हैं। अर्थात्‌ किसी को हिंसा 
दिए बिना भी सुरत प्राप्त नहीं होता।, और हिंसा अधर्म ही कही गई है। 
अतः सांसारिक सुर्र अधर्म से ही उत्पन्न होता है। भोग द्वारा इन्द्रियों 
को तृप्त करके शान्ति अनुभव करना ही सुर्र है। परन्तु भोगाभ्यास से 
कभी भी इन्द्रियाँ स्थाई शांति प्राप्त नहीं करती। क्योंकि जितना भी 
अधिक इंद्वियाँ भोग भोगती हैं उतना ही अधिक और भोगने की इच्छा 
बढ़ती है। भोग तो समाप्त होते नहीं वस्तुतः मनुष्य का यह शरीर ही 
समाप्त हो जाता है। महाभारत का छोटा सा वृतांत है। सत्यवती के दो 
पुत्र थे, विचित्रवीर्य एवं चित्रांगद। उनमें एक इतना विलासी था कि 
अल्पायु में ही तपेदिक के रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया 
था। अतः यह सत्य है कि संसार के समस्त भोग वैसे के वैसे नवीन 
बने रहते हैं। वस्तुतः इन आगों को भोगने वाले प्राणी के शरीर का 
ही अंत हो जाता है। राज भर्त्तहरि जैसे सिद्ध पुरूष ने भी यह बात 
कही है कि हम भोगों को नहीं भोग सकते, भोग ही हमें भोग लेते 
हैं। इस कारण भोगों का अभ्यास सुख का उपाय कदापि नहीं हो 
सकता और योगी के लिए यह सर्वदा त्याग करने योग्य है। 


व्यास मुनि कहते हैं कि अनादिकाल से दुःखों का प्रवाह चलता 
हुआ योगी को ही व्याकुल करता है क्योंकि विद्वान का हृदय आंख की 
पुतली के समान कोमल है और जिस प्रकार मकड़ी का जाला आंख में 
पड़ने से दुःख देता है परन्तु शरीर के किसी दूसरे अंग में लगने से 
दुःर नहीं देता अतः कोमल हृदय होने से योगी को ही दुःख व्याकुल 
करते हैं अन्य को नहीं। अन्य पुरूष तो अपने कर्मों से प्राप्त किये हुए 
दुःरत्रों को पाकर उसका त्याग करके फिर प्राप्त 'करते-करते अनादि 
काल से अविद्या से बंधे हुए हैं। ममता रूपी अहंकार वृत्ति से प्राप्त किये 
त्यागने योग्य इंद्रियाँ, शरीर, पुत्र, स्त्री, आदि प्राप्त करके ऊपर कहे 
तीन भेद रूपी तापों को सदा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत योगी इन 
रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रूपी बंधन को पार करके ब्रह्म प्राप्ति 
में ही लीन रहता है। क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन ही मुक्ति 
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है। जैसा कि यजुर्वेद का यह मन्त्र कहता है: 


वेदाहमेतं पुरूषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।। 
(3/8) 


अर्थ :-में इस परम प्रकाश स्वरूप महान पुरूष परमात्मा को 
जानता हूँ, इसको ही जानकर मृत्यु को उल्लङ्घन कर सकते है, 
उसके ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्ति के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है। 


मृत्यु इत्यादि घोर दुःरत्रों को पार करने के लिए परमेश्वर का 
दर्शन आवश्यक है, परन्तु इन्द्रियां संयम किये बिना भोग पदार्थो का 
त्यागा नहीं जा सकता। और भोग पदार्थों के त्याग बिना परमेश्वर का 
दर्शन असम्भव है। तो दुःरबों का नाश की असम्भव है। यह त्याग और 
दर्शन योग द्वारा चित्त वृत्तियों को निरूद्ध करने से ही सम्भव होता है। 
इस कटु सत्य की उसी स्थिति को जानकर केवल योगी को ही यह 
भोग पदार्थ प्राप्ति काल में दुःरनों का सागर दिखाई देते हैं और 
परमेश्वर प्राप्ति में बाधा दिरबाई देते हैं। केनोपनिषद्‌ में यही सत्य इस 
प्रकार दर्शाया है कि हे जिज्ञासु परमेश्वर इन्द्रियों का विषय नहीं है। 
वह इन्द्रियों के भोगाभ्यास से प्राप्त नहीं होता। यह सत्य समझते हुए 
विद्वान जन इन्द्रियों के विषयों का संग छोड़ देते हैं। और इस लोक से 
अमर हो जाते हैं। अतः सुर प्राप्ति में उस सुख के रूप को दुःख 
समझ कर त्याग करना ही सच्चा योग है। केन ऋषि कहता है कि 
इन्द्रियां जब विषयों की तरफ जाकर उस विषय का ज्ञान करती हैं तब 
उस विषय का बोध होता है। जैसे आंखे की इन्द्री गन्दी तस्वीरें देखती 
हैं, गन्दा साहित्य पढ़ती हैं तब उस गंदगी का बोध जीवात्मा को होता 
हैं इसके विपरीत जब इन्द्रियां संयम द्वारा विषयों की तरफ जाने से 
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नहीं है, उस लोक में भी वह एक ही ब्रह्म ज्योति प्रदीप्त हो रही है। 
वही ब्रह्म ज्योति पुरूष (जीवात्मा) के भीतर उसके हृदय आकाश में 
प्रकाश दे रही है। उसे प्रत्यक्ष देखने के लिए हमें अपने हृदय आकाश 
में झांकना होता है, बाहर नहीं। परन्तु सनातन नियम यह है कि 
प्रतिबोध अर्थात्‌ ज्योति का दर्शन तभी संभव है जब मनुष्य इंदियां 
संयम करके शक्तिमान एवं तेजस्वी हो। इन्द्रियों के विषयों में फंसने 
वाला व्यक्ति तेजस्वी नहीं रह जाता और शक्तिहीन व्यक्ति इंद्वियों के 
विषयों में अधिक से अधिक फंसता जाता है। कळू उपनिषद्‌ के ऋषि 
ने कहा कि जो व्यक्ति दुराचार से नहीं हटा है, जो अशान्त चित्त है, 
जो तर्क-वितर्क में उलझा हुआ है और चंचल चित्त वाला वह परमेश्वर 
को प्राप्त नहीं कर सकता। इस चक्र से निकलने के लिए योग द्वारा 
चित्त की वृत्तियों को अन्तर्भुरत्री करना परमावश्यक है। क्योंकि मनुष्य 
शरीर के हृदयाकाश में ही वह ज्योतियों की ज्योति आन्नदायक अमृत 
विराजमान है, जिसके दर्शन से ही पुरूष अमर हो जाता हे। अतः इस 
परम रहस्य को जानकर ही योगी जन इंद्रियों के रचित विषय को सुख 
को दुःरब समझ कर त्याग देते हैं। यही सत्य ज्ञान ऊपर कहे योग 
शास्त्र के सूत्र में कहा गया है कि रजो, तमो एवं सतो गुण तथा 
वृत्तियों के विरोधाभास से विचारशील विद्वान पुरूषों को सुरवर प्राप्ति 
काल में भी वह सुरज आने वाले दुःख का ज्ञान देता है। और इस प्रकार 
विचारशील विद्वान लोग सुख को भी दुःख जान कर त्याग देते हैं। इस 
बात को श्री गुरवाणी में भी बड़े ही सुन्दर ढंग से कहा हैः- 


“दुख दारू सुरव रोग भयो” 


अर्थात्‌ दुःरब तो दवाई है क्योंकि इस समय प्रभु की याद आती 
है और दुःर भोग कर समाप्त भी किया जाता है। परन्तु सुख तो रोग 
ही है। क्योंकि सुख में सिमरन भजन नहीं होता। हम प्रभु को भुले 
रहते हैं और श्री गुरूवाणी में श्री गुरू महाराज ने फरमाया है- परमेश्वर 
ते भुलियां व्यापहीं सब रोग। अर्थात्‌ जब हम प्रभु को ही भूल गये तब 
तो सारे रोग जीव में व्यापने लगते हैं। अतः केवल ऋषि द्वारा कही 
प्रतिबोध जो विद्या है, इस विद्या से ही अमृत प्राप्त होता है। ऋषि ज्ञान 
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देते हैं कि यदि यह अमृत इसी जन्म में प्राप्त हो गया तो कल्याण है 
अन्यथा विनाश ही विनाश है। वस्तुतः महानाश है। अतः इन्द्रियों को वश 
में रखते हुए हम शुभ कर्मों में लगे रहें। धर्म के दस लक्षण मनु 
भगवान ने कहे हैं। उसमे से एक इन्द्रिय निग्रह भी है। इन्द्रिय निग्रह 
का अर्थ सारी इन्द्रियों को बड़ी युक्ति से तथा दुढ़ता से वश में रखना 
है। इन्द्रियों का आकर्षण परस्पर संबंध से होता है। 


सारांश है कि सुख तो हो लेकिन विवेक (प्रतिबोध) एवं त्याग 
पूर्वक भोगा जाये! 


इन्द्रियों की दृढ़ता को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार 
कहा है:- हे अर्जुन जैसे एक वायु ही नाव को जल में हर लेता है, 
डूबो देता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के बीच में जिस 
इन्द्रिय के साथ मन रहता हे वह एक ही इन्द्रिय इस पुरूष की बुद्धि 
को हरण कर लेती है। जैसे एक कान की इन्द्रिय को निन्दा सुनने का 
मजा आ जाए तो प्राणी निंदा सुन-सुन कर ही दुषित हो कर पतन 
को प्राप्त हो जाता है। यदि सारी ही इन्द्रियां बुरे कर्मों में फंस जाएं 


तब तो मनुष्य का उद्धार .ही असंभव हो जाता है। मनु भगवान ने भी 
कहा है :- 


मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। बलवानिन्द्रियग्रामो 
विद्वांसमपि कर्षति। 


अर्थः- इन्द्रियां इतनी प्रबल है कि माता तथा बहिनों के साथ 
एकान्त रहने में भी सावधान रहना चाहिए। 


इस विषय में महाभारत में भीष्म पितामह ने ऐसा कहा है:- 
सुदुष्कर' ब्रह्मचर्यमुपाय' तत्र मे श्रृणु सम्प्रदीप्तमुदी्ण च नियूहयाद्‌ द्विजो 
रजः। 
अर्थ :- पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर ब्रह्मचर्य का पालन उपाय 
मुझ से सुना! ब्रह्म के जिज्ञासु को चाहिए कि वह जैसे कि रजोगुण 
युक्‍त विषय विकार की वृत्ति उसमें प्रकट हो और बढ़ने लगे तो वह 
उसी क्षण उस विकारी वृत्ति को वहीं की वहीं रोक दे। आगे फिर 
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पितामह कहते हैं कि जिस मनन करने वाले पुरूष के उपस्थ, उदर, 
हाथ पैर और वाणी यह सभी द्वार पूर्णतः रक्षित हैं, वही तो वास्तव में 
ब्रह्म जिज्ञासु है और उसे ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वेदवाणी भी 
कहती है कि मेरा मन सदा कल्याणकारी विचार वाला हो। 


“ततत्‌ मे मनः शिवसन्कलपमस्तु” 


जिस प्राणी का चित्त योग विद्या से जुड़ा हुआ नहीं हे उसे समत्त्व 
बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाये उसके 
फल में समभाव रखने का नाम समत्त्व है। इसी को श्रीकृष्ण महाराज 
ने गीता में इस प्रकार कहा: - 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु 
कौशलम्‌। 

अर्थ :- समत्त्व बुद्धियुक्त पुरूष पुण्य पाप दोनों को इस लोक 
में ही त्याग देता है, इससे हे अर्जुन समत्त्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा 
कर क्योंकि यह निर्दिष्ट समत्त्व बुद्धि रूपी योग ही कर्मों में चतुरता है। 
अर्थात्‌ कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। परन्तु ऊपर कहा कि यह 
समत्त्व बुद्धि बिना योग विद्या से जुड़े हुई प्राप्त नहीं होती। योग विद्या 
से जुड़ना ही पड़ता है। अतः योग के बिना न परमेश्वर की प्राप्ति होती 
न ही कोई सुख प्राप्त होता है। इस सत्य का यर्जुवेद ने इस प्रकार 
कहा :- युञ्जान प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियः। 

अर्थात्‌ (युञ्जानः) योग को करने वाले मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिए 
अपने मन को पहले (योग द्वारा) परमेश्वर में युक्त करते हैं। तब 
परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर 
के प्रकाश को धारण करते हैं अर्थात्‌ ज्योति स्वरूप परमेश्वर उस 
योगी में प्रकट होता है। पृथ्वी पर योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है॥ 
(यजु अ. ॥ मं. 2) ऋगवेद 4/4/24/ में भी यही बात भगवान ने 
कही है :- 

युञ्जते मन उत युञ्जते थियो विप्रा 
विप्रस्य बुडतो विपश्चितः 
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अर्थ :- विद्वान योगी जन सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर में 
योग युक्ति के द्वारा अपने मन को ठीक- ठीक जोडते हैं। 


योग साधना के अभाव में हमारी चित्त की वृत्तियां बाहर की तरफ 
: संसारी चमक दमक में दोड़ती हैं। बाहरी आडम्बरों में फंसकर हम अपने 
अंदर छुपे ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते। क्‍योंकि वह ब्रह्मज्ञान तो हमारे 
इस पवित्र पंचभौतिक शरीर में छिपा हुआ है। परन्तु अविद्यावश हम उसे 
अपने से बाहर संसारी चमक दमक में रत्रोज रहे होते हैं। अतः ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मज्ञान के बिना मनुष्य 'धन पाकर भी दुःरत्री रहता | 
है। और धन न होने पर तो महा दुःरत्री होता है। इस विषय में 
हितोपदेश में कहा है कि नई जवानी, धन की अधिकता, मालिकपना 
और बुरे विचार, इन में से प्रत्येक विपत्ति के लिए पर्याप्त है, किन्तु 
जहां) यह चारों एक साथ हों, वहां पर विनाश की तो बात ही क्या 
'कहनी है। अर्थात्‌ यदि योग विद्या द्वारा इन्द्रियां संयम में न हों तो संसार 
भर के भौतिक सुर आने वाले भयंकर दुःख का ही कारण बनते हैं। 


बर्हिमुरवरी वृत्ति में सदा दुःख ही हैं। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल 
मुनि ने भी स्पष्ट कहा है:- 


न दृष्टात्‌ तत्‌ सिद्धिः। 
अर्थः- कपिल मुनि कहते हैं कि दुःख निवृत्ति के लिए लौकिक 
इष्ट उपाय धन, परिवार अथवा कामना सहित कर्म इत्यादि कारगर सिद्ध 
नहीं होता। अर्थात्‌ सांसारिक चमक दमक अथवा धन परिवार के प्राप्त 
होने से दुःखों का नाश कदापि नहीं होता! यही कारण है कि प्राचीन 
काल के प्रसिद्ध राजा एवं प्रजा के विद्वान प्राणी आयु की अंतिम संध्या 
में घर बार छोड़ कर वनों में तप करने निकल जाते थे। इसका अर्थ 


यह नहीं है कि धन व सुरन न हो! परन्तु भाव यह है कि राम, 
हरिश्चन्द्र के समान धन के साथ त्याग वृत्ति व धर्म भी हो। 


द वे शृहास्थाश्रम में रहते हुए भी शुभ नित्य कर्म ही करते थे। 
देखने में भी आता है कि यह धनादि सांसारिक उपाय कभी 


भी नष्ट हो जाते हैं। इन का उपयोग ही हम ब्रह्म प्राप्ति के लिए करें। 
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अतः कपिल मुनि ने 3 /4 सूत्र में बड़ा सुन्दर ही कहा हर स्थिति 
अथवा प्रत्येक समय यह संसारी उपाय प्राप्त होना भी संभव नहीं है। 
इसलिये इससे दुःररों का नाश भी संभव नहीं। जैसे कोई रोगी हो तो 
यह आवश्यक नहीं है कि उसे उचित डाक्टर मिल जाये। अथवा कोई 
भूरबा हो तो यह भी आवश्यक नहीं कि उसे समय पर भोजन प्राप्त 
हो ही जाये। यदि समय पर भोजन किसी को प्राप्त हो भी जाये तो 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे दुबारा भूरब नहीं लगेगी अथवा उसे 
दुबारा भोजन प्राप्ति के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इससे सिद्ध होता 
है कि संसारी धनादि उपायों से कुछ समय के लिए कोई एक दुःख 
तो निवृत्त हो जा जाता है परन्तु अन्य दुःख बने रहते हैं और जो दुःख 
निवृत्त हो गया होता है वह अन्य कर्मानुसार दोबारा भी आ सकता है। 
अतः यही सिद्ध होता है कि सांसारिक उपायों से स्थायी सुरत्र (मोक्ष) 
संभव नहीं। परन्तु वेद अथवा शास्त्र तो मनुष्य योनि का परम्‌ लक्ष्य 
बुरबों से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करना कहता है। 
ऐसा लगता है कि किसी शिष्य ने महामुनि कपिल से संभवत: पूछा कि 
आप मोक्ष के सुर को ही उत्तम सुर क्यों मानते हो? इसी के उत्तर 
में कपिल मुनि ने कहाः- 

उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वात्कर्षश्रुतेः। 


(सां0 शा0 /5) 


कपिल मुनि यहां कहते हैं कि मोक्ष का सुरब सबसे उत्तम सुख 
इसलिए है क्योंकि वेद स्वयं मोक्ष के सुर को सब से उत्तम सुर कहते 
हैं। अतः हमें यहां ऋषि मुनियों के उपदेशों द्वारा चेतना चाहिए और 
यह सत्य ग्रहण करना चाहिए कि वेद में कहा मोक्ष का सुरव ही सबसे 
उत्तम सुर है। जिस प्रकार हमारे पूर्व के प्रत्येक ऋषि, मुनि एवं विद्वान 
बेद वाणी को प्रमाण मानते थे और उस वाणी पर ही चलते थे। उसी 
प्रकार हम भी उन महापुरुषों का अनुसरण करें | इस विषय में तुलसी 
ने बहुत ही उत्तम चौपाई की रचना की है :- 


““श्रुति पथ पालक धर्म धुरन्धर” 
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तुलसी जी कहते हैं कि श्रीराम श्रुति पथ पालक थे। श्रुति का 
अर्थ वेद है अर्थात्‌ श्रीराम वेदों में कही उपासना कर्म एवं ज्ञान की 
विद्या पर चलने वाले थे। वेद विरूद्ध मार्ग पर श्री राम कदापि नहीं गये। 
तो विषय चल रहा था कि योग के बिना तृत्तियां बहिर्मुर्ली होती है, 
और संसार में घुल मिल जाती हैं। जिससे परम सुख प्राप्त नहीं होता 
क्योंकि इन्द्रियों का सुर अस्थिर सुर एवं दुःखदायी है। यजुर्वेद के 
चालीसवें अध्याय में इन्द्रियों द्वारा सांसारिक भोग का चित्रण इस प्रकार 
है; - 


तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम्‌। 
(यजु 40/) 
अर्थ :- हे मनुष्य तू त्यागपूर्वक अर्थात्‌ जगत से चित्त को 
हटाकर, संसार के भोग पदार्थो का उपभोग कर कॅयोंकि यह धन किसी 
का भी नहीं हुआ, है। अतः इस का लालच मत करें। इस प्रकार जो 
सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं अनंत गुणों को धारण करने वाले 
परमेश्वर की सत्ता एवं न्याय के आगे नतमस्तक है, वह प्राणी कभी 
भी अन्याय द्वारा किसी का धन अथवा वस्तु को ग्रहण नहीं करते वह 
मनुष्य संसार में रहते हुए यथायोग्य इन्द्रियों का दमन करके त्यागपूर्वक 
मन वचन एवं कर्म से धर्म पर चलते हुए सदा आनन्द में रहते हैं एवं 
पवित्र उपदेशों से दूसरों के दुःर्रों का नाश करके उन को भी 
आनन्दित करते हैं। वे विद्वान योगी जन ही जानते हैं कि इस जड़ 
जगत एवं चेतन जीवात्मा, सब में वह एक ईश्वर व्यापक है। यही 
सब का मालिक और यहां जगत में अपना कुछ भी नहीं है। 


अतः प्रत्येक जिज्ञासु को वेद एवं शास्त्रों तथा अन्य सब सद्‌ग्रंथों 
में कहे उपदेशों द्वारा इन्द्रियों को योग विद्या द्वारा संयम ररर कर एवं 


वृत्तियों को अन्तर्मुरबी करके अपने शरीर के भीतर की ब्रह्म ज्योति का 


दर्शन करके, परमानंद (मोक्ष) प्राप्त करना चाहिए। यही मनुष्य योनि 
`का परम लक्ष्य है। 


ऊपर कहे योग शास्त्र के सूत्र 2//5 का सारांश भी यही है कि 
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योगी की दृष्टि में मोक्ष के अतिरिक्त और सब दुःरब ही बुःरत्र है। चाहे 
वह भौतिक सम्पदा से परिपूर्ण हों। अगले सूत्र में कुछ इसी प्रकार का 
ज्ञान पाताञ्जलि मुनि ने दिया है। 


हेय दुःरवमनागतम्‌ ॥॥८// 


(अनागतम्‌) जो दुःख अभी भोगने के लिए आया नहीं है, वह 
(दुःरवम्‌) दुःर्र, (हेयम्‌) त्यागने योग्य है। 


भावार्थ :- जो दुःख अभी आया नहीं है परन्तु भविष्य में 
कर्मानुसार कभी भी आने वाला है और आने से पहले त्याज्य है, उसे 
हेय दुःरब कहते हैं। और यह आने वाला दुःरब आने से पहले त्यागने 
योग्य है। भाव यह है कि जो दुःख हम ने बीते समय में कर्मानुसार 
भोग लिए हैं, वह तो भोग कर समाप्त हो गए। वर्तमान काल में जो 
कोई दुःख हम भोग रहे हैं वह वर्तमान का दुःरब भी भोग कर ही 
समाप्त हो जायेगा। अब शेष रहा भविष्य में आने वाला भोगने योग्य 
दुःर्र। उस आने वाले दुःख के नाश के लिए ऊपर के सूत्र में योग 
शास्त्र यह उपदेश देता है कि योग विद्या के प्रभाव से आने वाले दुःरबो 
का नाश संभव है। इसी को महाभारत के शान्ति पर्व में भीष्म पितामह 
ने कहा भी है कि हे युधिष्ठर योग के बिना कोई सुर नहीं पाता और 
जिसका चित्त योग युक्त नहीं है, उसे समत्त्व बुद्धि प्राप्त नहीं होती। 
सुरव तभी प्राप्त होता है, जब दुःरवों का नाश हो! योग युक्त प्राणी 
आने वाले दुःररों का नाश कर लेता है। और तत्‌ पश्चात परम सुरत्र 
को प्राप्त करता है। अतः भविष्य के दुःरों के नाश के लिए ओर 
परमानन्द प्राप्ति के लिए जीवन में वेदों में कही योग विद्या, उपासना, 
शुभ कर्म एवं ज्ञान का अत्याधिक महत्व है। गुरू कूपा एवं स्वाध्याय 
सत्संग इत्यादि द्वारा जब जिज्ञासु को यह ज्ञान होता है कि सञ्चित 
कर्म और वर्तमान में किये हुए क्रियामाण कर्मों का समूह भविष्य में 
दुःख भोगने का कारण बनता है, और वेद में कही योग विद्या द्वारा 
उपाय करने से भविष्य में आने वाले दुःरब वाले कर्मों का समूल नाश 
किया जाता है, तब ही योगी उन दुःरवों का नाश करने के लिए उपाय 
करता है। विद्या से हीन पुरुष दुःखों के सागर को समझने में ही असमर्थ 
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रहते हैं, तब दुःखों का नाश कैसे कर सकते हैं? आज के भौतिकवाद 
में तो विद्या शब्द का सनातन अर्थ भी जानना कठिन सा प्रतीत होता 
है। यजुर्वेद के अध्याय चालीस मंत्र बारह में विद्या एवं अविद्या शब्द का 
प्रयोग हुआ है। विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान है। परन्तु एक ज्ञान तो वह 
है, जो केवल शब्द, अर्थ अथवा संस्कृत भाषा अथवा अन्य भाषा को 
पढ़ लिख कर होने से मनुष्य अपने आप को पंडित मानकर अभिमानी 
हो जाते हैं। दूसरा ज्ञान भाषा ज्ञान सहित तप, स्वाध्याय, योगाभ्यास 
एवं यज्ञादि शुभ कर्मों के करने के फलस्वरूप जो समाधि में चेतन ब्रह्म 
का बोध होना कहा है। यही विद्या है। ज्ञान है। विद्या से विपरीत (उल्ट) 
अविद्या कही जाती है। अवधि का स्वरूप योगशास्त्र में इस प्रकार किया 
हुआ है॥। 


अनित्याशुचिदुःरवानात्मसु नित्यशुचि सुरवात्मरव्यातिरविद्या 
(यो0 दर्शन 2/5) 


अर्थः- अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख एवं 
अनात्मा को आत्मा जानना रूप अविद्या है। इस सूत्र की विस्तृत 
व्याख्या पहले की जा चुकी है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अविद्या का 
उल्ट ही विद्या है। विद्या में भ्रांति नहीं होती। अत: यथार्थ दर्शन को ही 
अविद्या कहते हैं। राग, द्वेष, अभिमान, शरीर का रोगग्रस्त होना इत्यादि 
अनेक अविद्या के दोष हैं। जैसा ईश्वर हे उसका वैसा - वैसा गुण सुनना 
एव सुनाना तथा उसी एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ध्यान में बैठना, 
पूर्ण विद्या है। ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि कहलाती है। अत: जब 
ध्यान परिपक्व (पूर्ण) अवस्था में पहुंच जाता है तब सम्पूर्ण दुःखों का 
नाश हो जाता है। और इस बात का हम ध्यान रखें कि यह 
समाधिवस्था केवल पढ़, सुन, रट कर अथवा लम्बे - लम्बे भाषण देकर 
प्राप्त नहीं होती और न ही दुःख /क्लेषों का नाश होता है। महाभारत 
के शान्तिपर्व शलोक संख्या बीस में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते 
हैं कि हे युधिष्ठिर ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए - शब्द ब्रह्म (वेद) 
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अर्थात जिसके जीवन में यह विद्यायें आचरण में आ चुकी हैं, हे 
युधिष्ठिर वो पुरुष परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है! आगे भीष्म पितामह 
कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जो ज्ञान (विद्या) का अनुसरण करता है, 
ज्ञान उसके समस्त संसार बन्धन का नाश कर देता है! जो ज्ञान रहित 
प्रवृत्ति होती है, वह प्रजा को जन्म ओर मरण के चक्कर में डालकर 
उसका विनाश कर देती है। 


ऋषियों ने वेद को नित्य ज्ञान स्वीकार किया है। इस विषय में 
भी शांति पर्व में ही श्लोक संख्या उन्नीस में भीष्म पितामह कहते है 
कि तपस्वी धैर्यवान तथा वेद एंव विज्ञानरूप दृष्टि से संपन्न ऋषि- मुनि 
बेद को नित्य ज्ञान संपन्न परमेश्वर की निःश्वास भूत वाणी मानते हैं। 
क्योंकि वेदों में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो जो वस्तु है और जो नहीं 
है, उन सब की स्थिति वेद में बताई गई है। विद्‌ धातु से वेद शब्द 
निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ ज्ञान है। अत: विद्या, वेद एवं ज्ञान को 
एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द ही ग्रहण करें। यह बात ऊपर के वर्णन 
से स्पष्ट हे कि विद्याहीन अथवा ज्ञानहीन जीव को दुःरब अवश्य भोगना 
पड़ता है। और इसके विपरीत विद्या द्वारा आने वाले दुःरवों का पहले ही 
त्याग किया जा सकता है। परन्तु विद्या के विशेष अर्थ को समझना 
परमावश्यक है और विद्या को जीवन में आचरण में लाना भी 
परमावश्यक है। यह विद्या शब्द की थोड़े से शब्दों में परिभाषा कही 
है। अब इस विषय पर विचार करते हैं कि दुःख आने का कारण क्या 
है? अतः दुःख किस- किस कारण से जीवन में आते हैं। इस विषय 
मे योग शास्त्र कहता है 

दष्ट - दुश्ययोः सयोगो हेयहेतु:/॥7// 


(द्रष्ट्टदृश्ययोः) द्रष्टा अर्थात्‌ जीवात्मा और दृश्य अर्थात्‌ प्रकृति 
रचित बुद्धि इत्यादि सब जड़ जगत इन दोनों का (संयोगः) संयोग 
अर्थात्‌ एक जैसा सा प्रतीत होना ही (हेय हेतुः) हेय अर्थात्‌ त्यागने 
योग्य दुःरबों का कारण है। 

भावार्थ : - व्यास मुनि सूत्र की व्याख्या में कहते है कि जीवात्मा 
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पुरुष द्रष्टा है अर्थात्‌ बुद्धि को जानने वाला है। बुद्धि जड़ है, द्रष्टा 
जीवात्मा चेतन है। दृश्य में बुद्धि के अतिरिक्त समस्त जड़ जगत आता 
है। जो जीवन में भोगने वाले तथा भविष्य में आने वाले दुःरन हैं उनका 
कारण द्रष्टा और दृश्य का संयोग है। यह संयोग अनादि है। अतः द्रष्टा 
(जीवात्मा) और दृश्य (जगत) इन दोनों शक्तियों का जो अनादि काल 
से संयोग है वही हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य दुःरत्रों का कारण हे, 


द्रष्टा एवं दृश्य का संयोग ही भविष्य में आने वाले दुरगों का 
कारण है। द्रष्टा जीवात्मा को कहते है। क्योंकि जीवात्मा ही इस पंच 
भौतिक शरीर में रहकर इन्द्रियों द्वारा देखता, सुनता एवं ज्ञानादि 
ग्रहण करता है। दृश्य यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जड़ एवं चेतन जगत 
है, जिसे यह जीवात्मा देखता है। जीवात्मा का इस जड़ एवं चेतन 
जगत से जो संयोग अर्थात्‌ जड़ चेतन की गन्थि के कारण ही ऊपर 
कहे नाश करने योग्य दुःख जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं इस संयोग 
का, अर्थात्‌ इस ग्रन्थि का नाश ही जीवात्मा को सदा के लिए दुःरबों 
से निवृत कर देता है। कठोपनिषद्‌ में कहा : - 


यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मूर्त्योळमृतो 
I 
(कठ 625) 


जड़े, अशुद्ध अर्थात्‌ पापवाला एवं जन्म मरण में 'फंसने वाला समझ 
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बैठता है। सांख्य शास्त्र के रचियता कपिल मुनि ने भी इस सत्य को 
इस प्रकार दर्शाया हे। 


““असडर.७य पुरुष इति” 
(सांख्य ॥/5) 


अर्थ:- स्वरूप से यह जीवात्मा संग दोष से रहित है। भाव यह है 
कि जीवात्मा का स्वरूप वास्तव में ऐसा है कि उसे कोई भी संग-दोष 
नहीं लग सकता। इस प्रकार प्रकृति जो जड़ है और पराधीन भी है वे 
भी जीवात्मा में अपने दोष नही आरोपित कर सकती। अब प्रश्न यह है 
कि फिर जीवात्मा अपना नित्य शुद्ध, चेतन, मुक्‍त स्वभाव कैसे भूल 
गया। इस प्रश्‍न का उत्तर सांख्य शास्त्र ने बड़ा ही सुंदर दिया है कि 
प्रकृति जनित सांसारिक वृतियों वा दृश्य आदि से जीवात्मा का संयोग 
अविवेक के कारण होता है (सांख्य ॥/20) अविवेक का अर्थ हैः 
जीवात्मा का अपने चेतन स्वरूप को साक्षात्कार रूप में अचेतन, जड़, 
एवं नाशवान्‌ प्रकृति से अलग न जानना। शास्त्र, वेद अथवा अन्य गीता, 
रामायण आदि ग्रन्थों को पढ़कर, सुनना-सुनाना, अथवा पढ़ा लिखा 
ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान कहलाता है। इससे यह अज्ञान की ग्रन्थि 
नाश नहीं होती। ऊपर लिखे आत्मा के साक्षात्कार रूप को शब्दिक ज्ञान 
के द्वारा बड़े-बड़े प्रवचनो से भी नहीं समझाया जा सकता परन्तु 
इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि स्वाध्याय नहीं करें। स्वाध्याय के 
बिना ज्ञान नहीं। परन्तु यह प्रसंग अलग से है। 

साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ योगाभ्यास द्वारा ही प्राप्त 
समाधिवस्था में ही ज्ञान कहा है। और जिन-जिन ऋषियों ने समाधि 
में वह आत्म अनुभव प्राप्त किया है, वह शब्द ज्ञान से परे अलौकिक 
अनुभव है। और उन ऋषियों की वाणी अथवा अनुभव का अर्थ केवल 
बुद्धि के प्रयोग द्वारा सम्भव नहीं है। क्योंकि परमेश्वर इन्द्रियों का विषय 
नहीं है और अन्तःकरण में मन, बुद्धि, चित, अहंकार अथवा बाहरी 
पांच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्म इन्द्रियाँ, जड़ इन्द्रियाँ ही हैं। अनुभव ज्ञान 
का थोड़ा सा संकेत शब्दों द्वारा इस प्रकार कहा जायेगा कि योगी 
समाधिवस्था के बाद ही अपनी जीवात्मा को अर्थात्‌ अपने स्वरूप को 
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अलग एवं पंचभौतिक शरीर को अलग देखता है। बिल्कुल ऐसे ही 
जैसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं और अपने ईंट गारा से बने 
घर को अलग देखते हैं। वर्तमान युग में इस का सबसे उत्तम उदाहरण 
परम पूज्य आदि गुरू श्री शंकराचार्य जी हैं। यह वार्ता उनकी सर्वविदित 
है कि काशी नरेश की उस समय मृत्यु हो गई थी! पूज्यवाद श्री 
शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में मण्डप मिश्र जी की धर्मपत्नी ने 
कामशास्त्र का कोई प्रश्‍न कर दिया था! शंकराचार्य जी बाल ब्रह्मचारी 
थे। परन्तु चारों वेदों के महान ज्ञाता एवं योगी थे। चारों वेदो में 
कामशास्त्र का पूर्ण वर्णन है, जिस का ज्ञान श्री शंकराचार्य जी को 
पूर्णतया: था और वह मण्डप मिश्र की पत्नी का उत्तर देने में समर्थ 
थे परन्तु वह उत्तर केवल शब्द एवं अर्थ पर ही आधारित था। उन 
क्रियाओं का अथवा क्रियाफल का अनुभव श्री शंकराचार्य जी के पास 
नहीं था। और ऐसे महान योगीजन झूठ बोल नहीं सकते थे। अतः 
उन्होंने आश्रम में योग विद्या द्वारा अपनी जीवात्मा को शरीर से अलग 
निकाला एवं मृत्यु प्राप्त काशी नरेश के शरीर में प्रवेश किया। काशी 
नरेश उसी समय जीवित उठ रबड़े हुए। करीब छः महीने काशी नरेश 
के शरीर में रह कर उसकी पत्नी के साथ रहे और फिर अपने शरीर 


में आये तथा उस काम शास्त्र के प्रश्न के उत्तर का अनुभव प्राप्त 
किया। 


पश्चात्‌ मण्डप मिश्र की पत्नी को यथायोग्य उत्तर दिया। यह है 
समाधि प्राप्त योगी का आत्मा एवं शरीर का अलग-2 दर्शन तथा 
अनुभव। आज ऐसा अनुभव प्राप्त योगी दुर्लभ है। इस अनुभव ज्ञान के 
विपरीत केवल शाब्दिक ज्ञान को ऐसे कहा जायेगा उदाहरणार्थ-यदि 
कोई ब्रह्म ज्ञान की बात इस प्रकार कहे कि अहम्‌ ब्रह्म अस्मि। अर्थात्‌ 
तुम निश्चय करो कि मैं और तुम परमेश्वर हो। तो यह शाब्दिक ज्ञान 
एवं उचित कहा जाये तो यह अनुभवहीन ज्ञान वेद शास्त्र एवं सत्य 
विरूद्ध होगा। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ।/4 /0 के अनुसार इस 
a ब्म अस्मि” श्रुति का भावार्थ उपनिषद्‌ के पिछले इलोकों से 
संबंधित है, इलोक आठ में कहा कि यह आत्म तत्त्व (ब्रह्म) पुत्र एवं 
थन इत्यादि से अधिक प्यारा है। यह अंदर से भी अंदर बैठा हुआ है। 
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इन दो इलोकों का विचार करने से ज्ञात होता है कि परमेश्वर सब से 
उत्तम एवं हमारे अंदर बैठा हुआ हे। अब हमारे का अर्थ यहां भौतिक 
शरीर नहीं है। हमारे का अर्थ यहां जीवात्मा है। वेदों में तीन बातें हैं 
प्रथम परमात्मा, दूसरा जीवात्मा, तीसरी प्रकृति। तीनों ही अनादि हैं। 
तैत्तिरयोपनिषद्‌ में परमात्मा को आनन्दमय कोष कहा है। इससे पहले 
अन्नमयकोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोष कहे 
हैं। विज्ञानमय कोष जीवात्मा है और यहां ऊपर के तीन कोष प्रकृति 
की रचना है। इस प्रकार यहां भी उपनिषद्‌ ने तीन बात सिद्ध करी हें 
प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा अलग-अलग है। इसके पश्चात्‌ 
बुहदाण्यकोपनिषद्‌ में ऊपर कही श्रुति का भाव यह है कि सृष्टि के 
उत्पन्न होने से पहले ब्रह्म था। उसने अपने आप को ही जाना “अहम्‌ 
ब्रह्म अस्मि” अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हू! परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
जीवात्मा ब्रह्म है। अगर ऐसा अर्थ करेंगे फिर जिन ऋषियों ने ब्रह्म की 
अनुभूति स्वाध्याय और योगाभ्यास द्वारा समाधि में की थी, उन्होंने ऐसा 
उद्घोष किया: - 


यस्य आत्मा शरीरम्‌ 
(शतपथ ब्रह्मण ग्रन्थ 4/6/7/30) 


अर्थः- उस परमेश्वर का यह जीवात्मा शरीर है। परमात्मा 
जीवात्मा में रहता है। अर्थात्‌ परमात्मा जीवात्मा रूपी शरीर के अंदर है। 
जीवात्मा अलग है परमात्मा अलग है। जीवात्मा के गुण, स्वभाव एवं 
कार्य अलग हैं, परमात्मा के गुण अलग हैं। अतः जीवात्मा अर्थात्‌ हम 
सब प्राणी परमात्मा की उपासना करते हैं। जिस बृहदाण्यकोपनिषद्‌ की 
“'अहम्‌ ब्रह्म अस्मि? यह श्रुति है। इसी में ब्रह्म को यह भी कहा है:- 


2) 
“य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्म न वेद 
(शथपथ बा. 5/6/7/30) 


जिसका अर्थ है वह परमेश्वर ऐसा है जो आत्मा में अर्थात्‌ 
जीवात्मा में बैठा है परन्तु जीवात्मा उसको नहीं जान॑ती। इस श्रुति में 
भी जीव एवं ब्रह्म अलग अलग दर्शाया गया है। वेद ने कहाः - 
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अर्थात्‌ परमेश्‍वर ने प्रकृति से सृष्टि रची और उसके पश्चात्‌ उसमें 
स्वयं प्रवेश कर गया। अर्थात्‌ प्रकृति से बना जड़ संसार अलग है और 
चेतन परमात्मा जड़ संसार से अलग है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे 
जीव और ब्रह्म भिन्न-भिन्न सिद्ध होते हैं। परन्तु लेख बड़ा होने के भय 
से इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं परन्तु सर्वव्यापक शब्द पर भी 
ध्यान देना चाहिये। सर्व तो जीव एवं प्रकृति से बना संसार एवं हमारे 
शरीर हैं। और इनमें व्यापक वह एक सर्व शक्मिन परमेश्वर है।। यदि 
सर्वव्यापक शब्द का ऐसा अर्थ नहीं किया जायेगा तब इस शब्द का 
ही कोई औचित्य नहीं रहेगा। अर्थात्‌ फिर परमात्मा किसके अन्दर 
व्यापक. होगा और जैसा कि सांख्य शास्त्र के ऊपर के सूत्र में कहा कि 
जीवात्मा का दृश्य से संयोग ही इस जीवात्मा के बन्ध का कारण है। 


परन्तु ईश्वर बन्ध रहित है। इस दृश्य जगत के ऊपर थोड़ा और 
विचार करें कि यह दृश्य जो प्रकृति रचित है वह क्या है? सांख्य 
शास्त्र में प्रकृति और इससे बनी सृष्टि का वर्णन इस सूत्र से दिया हैः - 


““सत्त्वरजस्तमसा' साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌, 
महतोऽहङकारोऽ हङ्गकारात्‌ पञ्च तन्मात्राण्युभ्यामिन्द्रियं 
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चाविशतिर्गण;।।'” 


(सांख्य शा0 /26) 
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यह संयोग ही इस हेय का कारण है। अर्थात्‌ यह संयोग ही भविष्य में 
आने वाले एवं बिना भोगे त्याग देने योग्य दुःरबों का वास्तविक कारण 
है। संयोग को ही गन्थि कहते है। यह द्रष्टा (जीवात्मा) दृश्य 
(जड़- चेतन संसार) का संयोग जब टूटे, तभी दुःरब छूटें। तुलसी ने 
भी इस गांठ (ग्रन्थि) को रामायण में इस प्रकार कहा है: - 


“जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई जदापि मृषा छूटत कठिनई” 


अर्थात्‌ यह जड़ प्रकृति एवं चेतन जीवात्मा की ग्रन्थि (गांठ) पड़ 
गई है परन्तु उसके छूटने में कठिनता है। और बात भी सत्य है कि 
यह कठिन मार्ग है। कठोपनिषद्‌ के ऋषि ने भी कहा:- 


““क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌कक्यों वदन्ति” 
(कठ 3 /4) 


अर्थ : यह मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान लांघना 
कठिन हे और ज्ञानी लोग कहते हैं कि यह मार्ग दुर्गम है। अतः तुलसी 
ने भी इस गाँठ को तोडने में दुर्गम पथ में आने वाली कठिनाई को 
इस प्रकार कहा है: - 


“जीव हृदय तम मोह विसेषी। ग्रन्थि छूट किमि परड़ न देरवी/॥// 


अर्थ : जीव के हृदय में अज्ञानरूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा 
है, इससे गॉठ दिखाई ही नहीं देती, तब छूटे तो कैसे छुटे? भाव यह 
है कि पहले हम अज्ञानरूपी अंधकार को समझे तब यह दूर भी हो 
सकता है। इसको समझने के लिए विद्या और अविद्या के स्वरूप को 
समझना आवश्यक है। विद्या यथार्थ दर्शन को कहते हैं। जिसमें समस्त 
जड़- चेतन का अनुभव ज्ञान आ जाता है। और जो जड़ को चेतन 
कहे, दुःख को सुर कहे, अनित्य को नित्य कहे, अपवित्र को पवित्र 
कहे तो समझो कि ऐसा प्राणी अविद्या से ग्रस्त है। और इसी को अज्ञान : 
रूपी अंधकार कहते हैं। इस ज्ञान और अज्ञान का विस्तृत वर्णन ऊपर 
कर दिया गया है। वहाँ देख लेवें। तुलसी एवं ऋषियों के मतानुसार भी 
यह गाठ खुलनी इसलिए कठिन है कि अज्ञान का स्वरूप जो ऊपर 
कही अविद्या है, उस अविद्या में फँस कर प्राणी जब असत्य को ही सत्य 
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कहने लग जाता हे, और इस प्रकार जब अधर्म को ही धर्म समझ कर 
लंबे - लंबे भाषणों एवं स्वार्थ व अहंकारवश वाद- विवाद में फँस जाता 
है तब उसे यह द्रष्टा और दृश्य के संयोग रूपी ग्रंथि दिरबाई ही कहाँ 
देती है और जब यह दिखाई ही नहीं देती तब यह अज्ञान से छाई हुई 
ग्रन्थि छूटे कैसे? अर्थात्‌ - बिल्कुल नहीं छूटती। अविद्या ग्रस्त वह तो 
इस ग्रन्थि को ही नहीं मानता। योग शास्त्र साधन - पाद सूत्र तीन में 
अविद्या को पाँच क्लेशों में मुख्य क्लेश कहा है। क्लेश में फँसा जीव 
सत्य का अवलोकन करने में असमर्थ हे। 


जैसा वेद एवं योगशास्त्र ने योगाभ्यास द्वारा चित्त की वृत्तियों को 
निरूद्ध करके एवं अंतर्मुखी करके अविद्या /अज्ञान का नाश करके इस 
ग्रन्थि को रव्रोलने का उपाय बताया है, उसी विद्या का अनुसरण करते 
हुए तुलसी ने भी इस ग्रन्थि से छूटने का उपाय इस प्रकार कहा है। 
तुलसी कहते हैं:- 


असु संजोग ईस जन करई। 
तबहुँ कदाचित्‌ सो निरूअरई।। 


अर्थात्‌ जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब 

भी कदाचित्‌ ही वह ग्रन्थि छूट पाती है। उस संयोग का अगली चौपाई 
में तुलसी वर्णन करते हैं:- 

चो० - सात्विक श्रद्धा धनु सुहाई। जौ हारि कूपो हृदयँबस आई॥ 

जप तब ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ्धर्मअचारा।। 


अर्थात्‌ : यदि परमेश्वर की कूपा से सात्त्विकी श्रद्धा हृदय में बस 
जाए और अपार जप, तप, द्रत, यम और नियम आदि शुभ धर्म, कर्म 
जो वेदों में कहे हैं, वह हमारे आचरण में एवं नित्य नियम में कार्यरूप 
में व्यवहार में आ जाएँ और इन्हीं शुभ कर्मो में हमारी श्रद्धा हो और 
यह धर्माचार रूपी ऊपर कहे शुभ कर्म हमारे नित्य कर्म में हो, तभी 
जीव संसारी विषयों और अज्ञान से भरे प्रपञ्चो एली जान न 


सकता है। और आगे तुलसी कहते हैं कि ग्रन्थि छूट सकती है। आगे 
कहा := र 
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दो0- जोग अगिनी करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। ऐसे ऊपर 
कहे हुए धर्माचार रूपी कर्मो को आचरण में लाते हुए तब जीव 
योगाभ्यास द्वारा योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ 
कर्मो को अस्म कर दे। तभी यह ग्रन्थि खुलती है। अब यहाँ थोड़ा सा 
यह भी ध्यान दें कि तुलसी वेद विद्या एवं योग विद्या के पुजारी थे और 
उन्होंने श्रीराम की कथा द्वारा वेदविद्या का ज्ञान जनता तक पहुँचाया 
है। जैसा उन्होंने रामायण के प्रथम पृष्ठ सातवें शलोक में ही कह 
दिया: - 

““'नानापुराणनियमायम सम्मत यद्‌” 


तुलसी जी यहाँ कह रहे है कि वेद शास्त्र एवं पौराणिक कथाओं 
में ज्ञान वर्णित है। इससे स्पष्ट है एवं लुलसीकूत रामायण के अध्ययन 
से भी स्पष्ट है कि तुलसी ने वेद, शास्त्र, वाल्मीकि रामायण एवं 
पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया था। परन्तु यहाँ दुःख सहित यह 
कहना पड़ता है कि हम प्रायः रामायण की कथा करने अथवा सुनते 
समय वेद शास्त्र के ज्ञान से ओत-प्रोत तुलसीकूत चौपाइयों पर ध्यान 
नहीं दे पाते। इससे हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से विशवस्तर में 
फलने - फूलने नहीं पाती। रामायण की ऐसी चौपाइयों का पक्षपात रहित 
अध्ययन, मनन, चिंतन एवं प्रवचन ही हमारी संस्कृति को विशव - स्तर 
पर लाकर मानव कल्याण के लिए और अधिक वरदान बन सकता है। 
अब यहाँ ही देखें कि यदि ऊपर की प्रत्येक चौपाई का गहन मनन 
किया जायें तो उसका भाव यह होगा: - 


ईश्वर हम प्राणियों के जीवन में अपनी कूपा से ऐसा संयोग लाए 
कि हमारा मन “श्रुति अध्ययन में लगे। श्रुति का अर्थ वेद होता है। 
वेद चार हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद एवं चौथा 
अथर्ववेद। इन वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है कि सृष्टि 
के आदि में यह वेदों का ज्ञान प्रथम चार ऋषियों के अन्तःकरण में 
परमेश्वर की दया से प्रकट हुआ था। जिसे ऊपर महाभारत के श्लोक 
में भीष्म पितामह ने एवं व्यास मुनि ने इस वेद प्राणी को नित्य ज्ञान 
संपन्न परमेश्वर की निःशवास भूत वाणी कहा है। इस प्रकार प्रथम तो 
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यह चारों वेद चार ऋषियों के अंदर प्रकट हुए। इसके पश्चात्‌ पूर्व के 
अन्य ऋषियों ने इस वेदवाणी को उन चार ऋषियों के सुरज से सुना 
था। गुरू परंपरा द्वारा आज तक हम गुरूजनों से इस वेद के ज्ञान को 
सुनते आये हैं। अतः इसी कारण वेद को श्रुति भी कहते हैं। इस रहस्य 
को तुलसीदास जी भी जानते थे अतः उन्होंने रामायण में कहीं “विद” 
शब्द, कहीं “श्रुति? एवं कहीं “आगम शब्द का प्रयोग वेदों के लिए 
किया है। तो ऊपर की चौपाई एवं दोहे का भाव कह रहे थे कि प्रथम 
तो श्रुति अर्थात्‌ वेद के स्वाध्याय में मन लगे। पश्चात्‌ वेदों में कहे शुभ 
कर्म एवं सत्य धर्म पर हमारा आचरण हो। यह स्पष्ट है कि वेद ज्ञान 
सुने बिना वेद में कहे, शुभ कर्म एवं सत्य धर्म का ज्ञान होना असंभव 
है। जब कर्म, धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो शुभ कर्म, धर्म का 
जीवन में आचरण कैसे संभव होगा। स्वाध्याय, शुभ कर्म एवं सत्य धर्म 
पर वृत्ति ठहरे, इसके लिए तुलसी ने चौपाई में कहा कि ईश्वर की 
कृपा से हमारे “हृदय में सात्त्विक श्रद्धा हो। श्रद्धा का वैदिक अर्थ 
है - ऋत्‌ +धा। ऋत्‌ बोलते हैं पर ब्रह्म परमेश्‍वर को जो सत्य है, और 
धा का अर्थ है धारणा। अतः श्रद्धा का अर्थ हुआ सर्वशक्तिमान, 
सर्वव्यापक एवं सब संसार के एक ही पिता परमेश्वर पर धारणा लाना। 
अब अगली बात तुलसी ने वेद ज्ञान में कही कि जब हमारी श्रद्धा 
अदूट हो, दूसरा हम श्रुति अर्थात्‌ वेद के अनुसार शुभ कर्म एवं धर्म 
को जीवन में अपनाएँ तब तीसरी बात कही कि हम अब जप, तप, 
ब्रत, यम एवं नियम का जीवन में अनुसरण करें। अब इस चौपाई की 
भी व्याख्या बड़ी विस्तृत है, क्योंकि यह चौपाई भी वेद एवं योग विद्या 
का ज्ञान दे रही है। इतनी गहन एवं विस्तृत व्याख्या समय की कमी, 
दूसरा लेर बड़ा होने के भय से यहाँ करनी संभव नहीं। 
इसके लिए आप संपर्क कर सकते है। 


परन्लु थोड़े से में इस 
चौपाई के शब्दों का अर्थ प्रस्तुत है। शब्द है 


चौ० जप, तप, ब्रत जम नियम अपारा। 


. यह सब शब्द वेद एवं शास्त्रों में वर्णित हैं। जप का अर्थ है कि 
ईश्वर के नाम का स्मरण करना! योगशास्त्र ने कहा: - 
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““तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌” 


भाव यह है कि परमेश्वर के नाम का जप, उस नाम के अर्थ एवं 
भाव सहित जपना चाहिए। 


तप का अर्थ है सदा धर्मानुष्ठान करना एवं कर्तव्य पालना करना! 
धर्म एवं कर्त्तव्य का ज्ञान वेदशास्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा प्राप्त 
होता है। सद्गुरू उनसे प्राप्त होता है। 


ब्रत का अर्थ है कि सत्य विद्या एवं सत्य परमेश्वर के बनाए सत्य 
नियमों पर दृढ़ निश्चय। जैसा यजुर्वेद में कहा: - 


““ओउम्‌ अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि” 

(यजु० ॥/5) 
हे ईश्वर आप सत्यभाषण आदि व्रतो के पालक हे, में भी 
सत्यभाषणा, सत्याचरण एवं सत्य मानना रूप वत का पालन 
करूँगा इत्यादि। जैसे भीष्म ने विवाह न करने का वत लिया था। 


जम शब्द अवधि भाषा का है। वेद शास्त्रों में इसे यम कहते हैं। 
यम पांच होते हैं। योगशास्त्र में इन पाँच यम को इस प्रकार कहा 


है: - 


तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापारिग्रहा यमा:। 
(2/30) 


अर्थात्‌ यम पाँच है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्ह्मचर्य एवं 
अपरिग्रह। 

नियम भी पाँच है। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं 
ईश्वर - प्रणिधानानि। इन यम, नियम की विस्तृत व्याख्या आगे की 
जाएगी। तुलसी की ऊपर की चौपाइयों का कितना गहन अर्थ है 
जो वेद एवं शास्त्रों के रहस्य को लिए हुए हैं एवं विश्व स्तर के 
लिये यह ज्ञान कल्याणकारी है। अतः यह रामायण वेद ज्ञान के 
जानने वाले से सुननी आवश्यक है। ऊपर के दोहे में तुलसी ने 
“जोग अगिनिकरि प्रगट” कहकर वेद में कही योग विद्या के यम, 
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नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के | 
रहस्य को प्रकट किया है। क्योंकि यही योग विद्या के आठ अंग 
हैं। योग का आठवाँ अंग समाधि है। समाधि में ही योग अग्नि 
प्रकट होती है! और परमेश्वर की ज्योति का दर्शन होता है। जैसा 
तुलसी ने कहा इसी योग अग्नि के प्रकट होने से योगी के सब | 
अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। इस अवस्था में योग शास्त्र में 
हेय दुःरत्र अर्थात्‌ भविष्य में आने वाले सब दुःरबों का नाश हो | 
जाता है। और ऊपर कही ग्रन्थि भी खुल जाती है। वेद में भी | 
योग विद्या का कुछ तनिक सा वर्णन देखें :- 


7. उपयामगृहीत: असि, अन्तः यच्छ.................. | 
| 
(यजु0 7/4) | 


अर्थ : हे योग के जिज्ञासु लु यम, नियमादि योग के आठ अंगो को | 
ग्रहण करने के तुल्य है। इसलिए तू योगसिद्ध ऐश्वर्य (मोक्ष) की रक्षा | 
कर। अत्यंत योगाभ्यास से अविद्यादि क्लेशों का अन्त कर। | 

2. युञ्जते मनः उत युज्यते धियो........... / | 
(ऋह0 वे0 4/4/24/) | 


भावार्थ : योगीजन चित्त को परमात्मा में जोड़ा करते हैं। योग विद्या | 
पर ऐसे अनेक रहस्य से भरे मन्त्र वेद में है एवं ब्राह्ममण ग्रन्थ तथा | 
शास्त्रों में हैं। तुलसी जी ने भी स्वाध्याय द्वारा प्राप्त ऊपर योग शब्द | 
को सब संसार के प्राणियों के लिये उपयोग किया है। यह एक कटु | 
सत्य है कि -कोई भी प्राणी दुःर्र नहीं चाहता। अतः सब सद्गन्थो का | 
आव दुःरवों का नाश करके मनुष्य को सदा सुरत्री करना है। इसलिए | 
ऊपर कहे साधन पाद सूत्र सोलह में भविष्य में आने वाले परिणाम, ताप | 
एवं संस्कार रूपी तीनों दुःरत्रों को भोगने से पहले ही योगाभ्यास, इत्यादि | 
द्वारा नाश करने का ज्ञान दिया है। क्योंकि जिस दुःखा का फल | 
भूतकाल में भोगा जा चुका है वह त्यागने योग्य नहीं है। वह तो भोगा | 
जा ही चुका है। दूसरा जो दुः वर्तमान काल में भोगा जा रहा है वर्ड | 
भी भोगकर ही सन्स होगा; अतः स्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार | 
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केवल भविष्य में प्राप्त होने वाले दुःर्रो का फल ही त्यागने योग्य है। 
ऊपर सूत्र सत्रह में दुःख भोगने का कारण जीवात्मा द्वारा इस प्रत्यक्ष 
दिखने वाले दृश्य जगत से संयोग कहा है। इस संयोग को ही शास्त्रों 
एवं ऊपर कही रामायण की चौपाइयों में जड़-चेतन की ग्रन्थी कहा 
है। इस ग्रन्थी के टूटने को ही मोक्ष प्राप्ति कहा है। ऊपर के सूत्र में 
कहे, दृश्य” शब्द का अर्थ योग शास्त्र में इस प्रकार कहा है :- 


“प्रकाश क्रियास्थितिशील' भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थ दृश्यम /7/6// 


(प्रकाशक्रियास्थिति शीलम्‌) प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति स्वभाव वाले 
(भूतेन्द्रियात्मकम्‌) भूत और इन्द्रियाँ जिसका स्वरूप है (भोगापवर्गार्थम्‌ ) 
भोग और मोक्ष प्राप्त कराना जिसका प्रयोजन है, वह (दृश्यम्‌) दृश्य 
है। (अर्थात्‌ प्रकृति रचित जगत है) 


भावार्थ :-सत्त्व गुण प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान स्वभाव वाला है। 
रजोगुण क्रिया और तमो गुण स्थिति स्वभाव वाला है। यह तीनों गुण 
एक दूसरे पर आश्रित एवं भिन्न- भिन्न हैं। आगे व्यास मुनि कहते हैं 
कि यह गुण संयोग, वियोग धर्म वाले हैं अर्थात्‌ एक दूसरे से संयोग 
करके रचना करते हैं और वियोग करके वापिस अपने स्वरूप में आ 
जाते हैं। 

इस सूत्र में प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति शब्द प्रकृति के तीन गुण 
रज, तम एवं सत्त्व के स्वभाव को दर्शाते हैं। सत्त्त गुण का स्वभाव 
प्रकाश है। रजस्‌ गुण का स्वभाव प्रवृत्ति रूप क्रिया है। तमस्‌ गुण का 
स्वभाव नियम रूप स्थिति है। संसार की समस्त रचना प्रकृति के इन्हीं 
तीनों गुणों से हुई है। अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुण एवं स्वभाव भी 
विश्व के सम्पूर्ण पदार्थो में विद्यमान हैं। यह रचना ही दृश्य है। इस दृश्य 
में तीनों गुण एक दूसरे पर आश्रित्‌ होकर परस्पर संयोग द्वारा रूप धारण 
करके जगत की रचना करने वाले और वियोग धर्मों (स्वभाव) वाले 
हैं। महाभारत में व्यास मुनि कहते हैं तमस्‌ सत्त्व एवं रजस्‌ यह तीनों 
गुण पृथक- पृथक हों ऐसा हमने कभी नहीं सुना। स्थूल रचना में तीनों 
गुण अं्ग., अंङ्गीभाव से जिले हुए होकर भी प्रत्येक गुण का पृथक 
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अपना शक्ति भेद बना रहता है। यह भेद समान-जातीय और असमान 
जातीय रचना में भी बना रहता है। अङ्ग. - अङ्गी से तात्पर्य है कि जब 
कार्य में सत्त्व गुण प्रधान होता है तब वह अङ्गी कहलाता है और रज 
तथा तम उसके अङ्ग. होते हैं। इसी प्रकार यदि रजो गुण प्रधान है तो 
वह अङ्गी तथा तम एवं सत्त्व अङ्ग. कहलाते हैं। वैसे ही तम गुण प्रधान 
होते हुए अङ्गी एवं सत्व तथा रज गुण उसके अङ्ग. होते हैं। महाभारत 
के आश्वमेधिक पर्व में कहा है किः- 


. त्रियक योनि में जिस स्थल में तमो गुण की अधिकता होती है 
उस स्थान में, अल्प रजो गुण और किञ्चित सत्त्व गुण समझना 
चाहिए। 


2. मनुष्य योनि में जिस स्थान में रजो गुण अधिक होता है, उस 
स्थल में अल्प तमो गुण और अत्यंत अल्प ही सत्त्व गुण बोध 
करना चाहिए। 

3. इसी प्रकार देव योनि में जिस स्थल में सत्त्व गुण की वृद्धि होती 
है उस स्थल में रजो गुण अल्प और तमोगुण अत्यंत ही अल्प 
समझना चाहिए। 
सूत्र में भूतेन्द्रिय स्वरूप से भाव है कि इन तीनों गुणो से भूत 

एवं इन्द्रियाँ बनी हैं। भूत से अर्थ है स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत एंव उनके 

कारण तन्मात्राएँ। स्थूल भूत में पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं अग्नि 
तथा सूक्ष्म भूत में गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहे गए हैं। स्थूल 
एवं सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति पाँच तन्मात्राओं से होती है। 

इन्द्रियों के भी तीन भेद हैं:- 


॥. पाँच कर्मन्द्रिय एवं 
2. पाँच ज्ञानेन्द्रिय जो ब्राह्म हे तथा एक अन्तर मन इन्द्रि एवं 
3. अन्तःकरण से बुद्धि एवं अहंकार ग्रहण होता है। 


ऊपर कहे यह भूत एवं इन्द्रियों प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों 
पा गुणात्मक गुणों का 
परिणाम है अर्थात्‌ तीनों गुणों से रचे गए हैं। यह सब दृश्य है। समस्त 
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दृश्य में तीनों गुणों का प्रभाव है। सत्त्व गुण के प्रभाव से प्रत्येक दृश्य 
प्रकाशित हो रहा है। रजो गुण के प्रभाव से क्रियाशील है तथा तमो 
गुण के प्रभाव से प्रत्येक दृश्य एक सीमित अवधि में एक ही स्थिति 
में बना रहता है। फलस्वरूप विश्व में प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति है तथा 
इस दृश्य में अग्नि तत्त्व प्रकाश करता है, वायु, पृथ्वी, जल क्रियात्मक 
हैं तथा आकाश में सबकी स्थिति है। इस दृश्य का प्रयोजन भोग और 
मोक्ष है। जीवात्मा जब इस दृश्य जगत का उपयोग इन्द्रियों द्वारा 
शुभकर्म, योगाभ्यास, तप, स्वाध्याय इत्यादि द्वारा अपने स्वरूप को 
जानकर मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है तभी सुरत्री होता है। कहा 
भी है ''शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ ” अर्थात्‌ शरीर ही धर्म का साधन 
है। परन्तु जीवात्मा जब इन्द्रियों के अधीन होकर प्रकृति रचना का 
भोग ईष्टअनिष्ट, सत्य एवं असत्य का विचार किए बिना अशुभ कर्म 
करता है तब बंध में फँसकर त्रियक योनि प्राप्त करके जन्म - मृत्यु के 
चक्कर में आ जाता है। मोक्ष एवं भोग दोनों ही क्रमशः शुभ एवं अशुभ 
कर्मों का फल है। अतः दोनों का उदय बुद्धि में ही होता है। परन्तु जैसे 
सेनाओं की जय, या पराजय राजा की जय या पराजय कही जाती है 
अथवा जैसे तलवार द्वारा शत्रु को मारने पर श्रेय तलवार को नहीं अपितु 
श्रेय योद्धा को दिया जाता है, उसी प्रकार बुद्धिगत भोग अथवा मोक्ष 
रूपी फल जीवात्मा पर ही आरोपित किया जाता है अर्थात्‌ जीवात्मा ही 
फल का भोग भोगता है। स्वर्ग- नरक भी इसी पृथ्वी पर है, कर्मानुसार 
पापयुक्त कर्म का फल दुःख भोगना एवं त्रियक योनि प्राप्त करना ही 
नरक है। इसके विपरीत यज्ञ, योगाभ्यास, जप, स्वाध्याय एवं तप 
इत्यादि शुभ कर्म करते हुए मोक्ष पद प्राप्त करना स्वर्ग है। सांख्य शास्त्र 
ने “जीवन्मुक्तश्च”” (3 /78) कहकर समझाया कि मोक्ष इस मनुष्य 
शरीर में रहते हुए जीते जी ही होता है। अतः मोक्ष के लिए ऊपर कहे 
शुभ कर्म जीवन में ही आचरण में लाना आवश्यक है। कठोपनिषद में 
कहा कि परमात्मा ने इन्द्रियाँ को बाहर की ओर खुला बनाया है, अतः 
इन्द्रिया बाहर की ओर देखती हैं, अंदर की ओर नहीं। कोई धैर्यशाली 
पुरूष अमर होने की इच्छा रखता हुआ इन्द्रियों को योग ee द्वारा 
भीतर की ओर मोड़कर आत्मा का दर्शन कर लेता है। इन्द्रियां अपने - 2 
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विषयों को बाहर से एकत्र करके बुद्धि को अर्पित कर देती हैं, बुद्धि 
उन विषयों को जीवात्मा को अर्पित करता है। इस क्रम से जीवात्मा 
विषयों का अनुभव करता है। बुद्धि इत्यादि समस्त इन्द्रियाँ त्रिगुणात्मक 
प्रकृति द्वारा रची होने के कारण जड़ हैं। अतः बुद्धि इत्यादि इन्द्रियाँ 
सुख -दुःरब का अनुभव कदापि नहीं करती और ना ही भोग एवं मोक्ष 
का फल का भोग भोग सकती हैं। यह सब चेतन जीवात्मा ही भोगता 
है यह दृश्य जीवात्मा को भोग अथवा अपवर्ग प्रदान करता है भोग 
उसके लिये जो इस दृश्य जगत की चमक दमक में फंस जाता है और 
मोक्ष उसके लिये जो इन्द्रियों को वश में करके साधना द्वारा मोक्ष 
चाहता है। दृश्य की अवस्था का आगे वर्णन इस प्रकार हैः - 


विशेषाऽविशेषलिङ्ग.मात्रालिङ्गानि गुणपर्वीणि।॥9।। 


(विशेष - अविशेष - लिङ्गमात्र - अलिङ्गानि) विशेष, अविशेष, 
लिंगमात्र और अलिंग, यह चारों (गुणपर्वाणि) गुणों की अवस्थायें हैं 
अर्थात्‌ गुणों के भेद हैं। 


अर्थात्‌ विशेष, अविशेष, लिङ्गःमात्र तथा आलिङ्ग. ये गुणों की चार 
अवस्थाएँ हैं। यह दृश्य जगत परमेश्‍वर द्वारा प्रकृति के रज, तम एवं 
सत्त्व इन तीनों गुणों द्वारा रचा गया है। जब जगत रचना नहीं होती है 
तो यह तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं। गुणों की इस साम्य अत्रस्था 
को ही वेद शास्त्रों में प्रकृति कहा है। इस दृश्य जगत के तीनों गुणों 
के आधार पर चार भेद हैं। अर्थात्‌ दृश्य जगत तीनों गुणों का परिणाम 
है। चार भेद अथवा अवस्थाएँ जो ऊपर कही गई हैं उनकी व्यारव्या इस 
प्रकार है:- 


!। विशेष अवस्था :- इस रचना में पञ्च, स्थूल, भूत, अग्नि, 
आकाश, वायु, जल एवं पृथ्वी कही गई है। इसी में पाँच ज्ञानेन्द्र 
(चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिहा तथा त्वचा) और पाँच कर्मन्द्रि 
(मुर, हाथ, पैर, गुदा तथा उपस्थ) यह सब मिलकर पन्द्रह तथा 
सोहलवाँ मन इस विशेष अवस्था में कहे गए हैं। इस सोलह समूह 
का नाम “विशेष ” है। यह “विशेष” अविशेष से उत्पन्न होते हैं 
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अर्थात्‌ यह अस्मिता रूप अविशेष के विशेष कार्य हैं। अविशेष इस 
विशेष का कारण है तथा विशेष इस अविशेष का कार्य है। 


अविशेष अवस्था:- तीनों गुणों की छः अविशेष अवस्थाएँ हैं। 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध! इन्हें पाँच तन्मात्राएँ कहते हैं। 
छठा अहंकार है। इन छः के समूह को दृश्य की अविशेष अवस्था 
कहा है। इनमें से शब्दादि पाँच तन्मात्राओं द्वारा पञ्चस्थूल भूत 
उत्पन्न होते हैं एवं छठे अहंकार (अस्मिता) द्वारा मन, पाँच 
ज्ञानेन्द्रि तथा पाँच कर्मेन्द्रि उत्पन्न होती हैं। 


लिङ्ग. अवस्था :- यह महत्‌ तत्व है। यह मूल प्रकृति का सृष्टि 


रचना में प्रथम परिणाम है। अर्थात्‌ परमेश्वर द्वारा जब सृष्टि रचना 


प्रारम्भ होती है, तब इस जड़ प्रकृति से ही पहला तत्त्व जो 
उत्पन्न होता है उसे महत्‌ कहते हैं। इसे ही योग- शास्त्र ने लिङ्ग. 
अवस्था कहा है। ऊपर वर्णित बाईस तत्त्व इसी महत्‌ (लिङ्ग.) से 
उत्पन्न होते हैं। भगवत्‌ गीता में प्रकृति द्वारा रचित इस समस्त 
रचना को तेहखें अध्याय श्लोक 5 में इसे इस प्रकार कहा हैः- 


““महाभूतान्यहङ्गनरो -.......-.-----“ चेन्द्रिययोचरा:”। 


अर्थात्‌ हे अर्जुन पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रिय, एक मन तथा इन्द्रियों के पाँच विषय 
यह सब क्षेत्र हैं। गीता ने शरीर तथा संसार (दृश्य) को क्षेत्र कहा है। 
कठोपनिषद्‌ की तृतीया वल्ली के दस एवं ग्यारहवें श्लोक में भी इस 
दृष्य की बात कही है। चारों वेदों एवं उपनिषदादि में तो प्रथम ही 
प्रकृति द्वारा जगत रचना का वर्णन उपलब्ध है 


4. 


अलिंग अवस्था : रज, तम तथा सत्त्व गुण की साम्य अवस्था 
प्रकृति को ही योग शास्त्र ने ऊपर अलिंग कहा है। 


प्रकृति है। इस प्रकू ह 
तीनों गुण इस अवस्था में साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं। अतः उस 


स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः इस अवस्था में कही 
प्रकृत्ति को अव्यक्त नाम भी दिया गया है। प्रकृति से ही सृष्टि 
रचना प्रारम्भ होती है। और महाप्रलय में यह सारी सूष्टि इस 
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अदर्शनीय अव्यक्त के रूप में ही लीन हो जाती है। अतः इस ५ 
अवस्था को जिसमें तीनों गुणों की साम्य अवस्था कही है 
योगशास्त्र ने इसे अलिंग अवस्था कहा है। यह नित्य अवस्था है। 
यह प्रकृति अथवा अलिङ्ग. अवस्था अविनाशी नित्य जड़ तथा । 
अदर्शनीय है। यह सब प्रकृति के तीन गुणों द्वारा रचित दृश्य | 
जगत का वर्णन है। यह दृश्य जगत योगी के लिए मोक्ष - दायक 
है और चंचल वृत्ति वाले के लिए दुःखदायक है। 


ऊपर कहे सूत्र 2/7 से विदित है कि जीवात्मा के दुःरत्री होने 
का वास्तविक कारण जीवात्मा (दुष्टा) एवं इस दृश्य का संयोग ही है। 
जीवात्मा अविवेक के कारण इस दृश्य जगत की चमक - दमक में फॅस 
कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। फलतः अशुभकर्म द्वारा बन्धन में 
फॅसकर जन्म- मृत्यु, सुख - दुःख के चक्कर में फँस जाता है। इसे ही 
संसार चक्कर कहते हैं। भगवत्‌ गीता “क॑ बारहवें अध्याय में इसे मृत्यु 
संसार सागर कहा है। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में कहा है कि 
मनुष्य की दो योनियाँ होती हैं। पहली असुर योनि दूसरी देव योनि। इस 
दृश्य जगत की चमक दमक में अविवेक प्राप्त जीव अशुभ कर्म करके 
असुर योनि प्राप्त करता है। विवेक प्राप्त जीव शुभ कर्म करके देव 
योनि प्राप्त करता है और दृश्य जगत ऐसे विवेकी पुरूष की मोक्ष प्राप्ति 
में सहायता करता है। योगी के लिए दृश्य जगत मोक्ष दायक है। चन्चल 
बुद्धि वाले जीव के लिए ये दृश्य जगत भोग प्रदान करता है। यही इस 
दृश्य का प्रयोजन है। यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि परमेश्वर प्राप्ति 
में इतना सब कुछ समझने की क्या आवश्यकता है। परन्तु सावधान 
रहने के लिए दृश्य जगत के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। जहाँ योग 
शास्त्र वेदादि ग्रन्थों ने इसे दृश्य जगत कह कर समझाया है वहाँ 
रामायण गीता आदि अन्य सभी सद्गन्थों में इस दृश्य जगत की 
चमक-दमक को माया कह कर वर्णन किया है और इससे सावधान 
किया है। रामायण में तुलसी ने इस दृश्य को इस प्रकार कहा हैः- 


सो माया वस भयऊ योसाई। 
बध्यो कीर मरकट की नाई।। 
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जड़ चेतनहि ग्रंथि पारि यई। 
जदपि मुषा छूटत कठिनई।। 
(उत्तराकाण्ड दौ0 ॥6 ख की चौ0 2) 


अर्थात्‌ जीव (दृष्टा) इस दृश्य जगत की माया में फंस कर तोते, 
बन्दर की तरह भ्रमित होकर नाच रहा है और अपने स्वरूप को नहीं 
जान पाता। 


अर्थात्‌ माया की सब पूजा करते हैं। परमात्मा शरीर के अन्दर है, 
उसकी पूजा कोई नहीं कर पाता। अतः योग शास्त्र या अन्य किसी 
शास्त्र अथवा वेद इत्यादि ग्रन्थ के नाम सुनकर हमें डरना नहीं चाहिये। 
सब एक ही हैं। वस्तुतः हमें गम्भीर होकर प्रत्येक वाणी की सत्यता को 
स्वीकार करके दुःखों का नाश करना चाहिये। वैसे भी वेद एवं शास्त्रों 
तशा सद्ग्रन्थों ने स्वाध्याय को तप तथा परमेश्वर की पूजा का 
महत्वपूर्ण अङ्ग स्वीकार किया है। दूसरा मनुष्य पर ऋषि-ऋण भी है। 
शास्त्र बने ही परोपकार के लिए हैं। अतः शास्त्रों का स्वाध्याय करना 
चाहिए। तीसरा परमेश्वर का रूप निश्चित करने के लिए वेद - शास्त्र 
गीता, रामायण में वर्णन शब्द ब्रह्म द्वारा ही किया है। अध्ययन द्वारा तीन 
सत्य प्रगट होते हैं। जड़ प्रकृति जो एक है। चेतन जीवात्मा जो अनन्त 
हे) और चेतन सर्वशाक्तिमान परमात्मा जो एक है। अध्ययन द्वारा ही 
परमेशवर का सच्चा स्वरूप तथा सच्चे नाम का ज्ञान होता है। वह 
अध्ययन चाहे गुरू के सतसंग में प्राप्त हो अथवा गुरू द्वारा स्वाध्याय 
कराने से प्राप्त हो। इतना सब अध्ययन करने पर ही चेतन ब्रह्म का 
स्वरूप ज्ञात होता है और फिर उसी एक ब्रह्म की सच्ची उपासना जीव 
करता है। वैसे भी जीवन में सुख पाना अथवा ब्रह्म पाना सरल कार्य 
नहीं है। उसके लिए तप स्वाध्याय परम्‌ आवश्यक है। तप स्वाध्याय को 
कठिन मानकर इसका त्याग करना पुरातन संस्कृति पर कुठार घात ही 
कहा जाएगा। नास्तिक हो अथवा आस्तिक दोनों को कुछ न कुछ तो 
पढने अथवा सीखने के लिए चाहिए डी॥ सारण्यक कटा है 
उभयात्मक मनः अर्थात्‌ मन तो अच्छे - बुरे दोनों तरफ दौड़ता है। जहाँ 
नास्तिक गन्दे, रोचक अथवा उसकी अपनी रूचि अनुसार पुस्तक इत्यादि 
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पढ़ता है, वहाँ आस्तिक परमेश्वर के स्वरूप, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, 
योग - साधना इत्यादि के साहित्य में रूचि लेता है। प्राचीन भारत अपने 
स्वाध्याय रूपी तप के कारण ही विश्व-गुरू कहलाया था। देश - विदेशों 
से यहाँ विद्यार्थी अध्ययन करने आते ओ। प्राचीन भारत्त में ब्रह्मचर्य 
आश्रम में रहकर स्वाध्याय इतनी चर्म सीमा पर था कि चीन के दूत ने 
अपनी डायरी में यहाँ तक लिखा कि भारत वर्ष में आठ साल तक के 
बालक -बालिकाएँ मुँह - जुबानी संस्कृत के सूत्र तथा वेद मन्त्र बोलते 
हैं। कठोर स्वाध्याय के बल पर ही इस भूमि पर श्री राम को तुलसी ने 
“रूप धरें जौ चारौ वेदा” कहा तथा वाल्मीकी जी ने श्री राम को 
वेदज्ञ, शास्त्रतत्त्वज्ञ कहा। इसी तरह व्यास जी ने योगश्वर श्री कुष्ण 
के विषय में कहा कि चारों वेदों, शास्त्रों एवं अन्य विद्याओं का अध्ययन 
श्री कृष्ण जी ने संदीपन गुरू के आश्रम मे किया था। साथ उनके सखा 
यहाँ विद्वान सुदामा अध्ययन करते थे। वाल्मीकि जी ने महाबली हनुमान 
जी के विषय में कहा है कि श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, 
हनुमान उच्चकोटि के विद्वान हैं क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से 
अनभिज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य 
व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कह सकता। अर्थात्‌ हनुमान जी चारों 
वेदों का स्वाध्याय किए हुए थे। वस्तुतः वाणी में ओज एवं सत्य 
स्वाध्याय के बल से ही प्राप्त होता है। महाब्रह्मचारिणी राजा जनक की 
प्रधानाचार्या गार्गी का तप एवं स्वाध्याय इतना प्रबल था कि याज्ञवल्क 
ऋषि तक ने उनसे शास्त्रार्थ किया था! महाकवि कालीदास की पत्नी 
महा स्वाध्यायशील, गुण - सम्पन्न थी और उन्होंने कई विद्वानों को 
शास्त्रार्थ में हराया था। महादानी कर्ण, पाँचो पाण्डव, राजे - महाराजे 
स्वाध्याय के बल पर ही आज अमर हैं। उपनिषद्‌ में ऋषियों की शिक्षा 
भी यही है कि 'स्वाध्यायान्‌ मा प्रमदः? अर्थात्‌ हे नर -नारियों स्वाध्याय 
में कभी प्रमाद /आलस्य न करना। स्वाध्याय न तो अनादरपूर्वक करना 
और न आलस्य वश होकर इस का त्याग करना। चाणक्य ने भी कहा 
है पुन:- पुनः असफल होते हुए भी ध्येय प्राप्ति का प्रयास करते रहना 
और साधना से विमुख न होना। कठोपनिषद्‌ में कहा है कि स्वाध्याय 
रूपी तप ब्रह्म विद्या का आधार है। मनुस्मृति ने स्वाध्याय का अर्थ वेदों 
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का अध्ययन कहा है। और स्पष्ट किया है कि स्वाध्याय द्वारा यह शरीर 
ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य होता है। महर्षि नारद के कठोर स्वाध्याय का 
वर्णन छान्दोग्योपनिषद्‌ में इस प्रकार है कि नारद अपने गुरू से कहते 
हैं कि “मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों को जानता 
हूँ। इतिहास, व्याकरण, वायुविज्ञान, गणित विद्या, भूगर्भ विद्या, तर्क 
शास्त्र, ब्रह्म विज्ञान, इन्द्रि विज्ञान, भक्ति शास्त्र पंचभूत ज्ञान, धनुर्वेद, 
ज्योतिष्शास्त्र, सर्प विज्ञान, एवं गंधर्व विद्या इन सबका मैंने अध्ययन 
किया है।'” 


अतः वर्तमान काल में साधुसन्तों अथवा किसी भी सम्प्रदाय द्वारा 
जनता को स्वाध्याय से दूर करने की बात कहना इस भूमि की संस्कृति 
का नाश करना ही कहा जाएगा। गीता में श्री कुष्ण महाराज ने 
अक्षर - ज्ञान को ही ब्रह्मज्ञान कहा है। स्वाध्याय के लिए आयु की कोई 
सीमा नहीं होती अतः वेद- शास्त्रों में किए उपदेशानुसार प्रत्येक 
छोटे -बड़े अथवा नर-नारी को स्वाध्यायशील होना चाहिए। यहाँ यह 
बात अवश्य ध्यान दें कि यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में स्वाध्याय एवं 
विद्या के विषय में यह स्पष्ट किया है कि आध्यात्मिक स्वाध्याय तथा 
भौतिक स्वाध्याय दोनों ही आवश्यक हैं। जैसा कि ऊपर नारद के 
स्वाध्याय से स्पष्ट है। स्वाध्याय न होने के कारण ही हम अपनी पुरातन 
संस्कृति को भूलते जा रहे है। आज हिन्दी एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान 
न होने के कारण एवं अंग्रेजी पर अधिक ध्यान देने के कारण हमारे 
बच्चे शेक्सपीयर, विलियम वर्डसबर्थ आदि अंग्रेजी कवियों को तथा 
उनकी संस्कति को तो जान जाएँगे, परन्तु वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, 
राम, कुष्ण इत्यादि महान विभूतियों के संस्कारो से शनै - शनैः 
अपरिचित होते जाएँगे। जब हमारी संस्कृति ही जीवित न रहेगी तो देश 
स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा अतः वर्तमान काल में अपनी संस्कृति का 
्रेम- पूर्वक स्वाध्याय देश को सम्पन्न, सुदृढ़ एवं सुरक्षित करने के लिए 


परमावश्यक है। स्वाध्यायहीन देश में पाण्डव, भीष्म पितामह, अभिमन्यु 


जैसे वीर जन्म नहीं लेते और ऋषि = मुनि, तपस्वी तथा योगियों का 


आवागमन भी रूक जाता है। फलतः स्वाध्यायहीन देश में बीमारियाँ 
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भ्रष्टाचार, अल्पायु में मृत्यु, स्त्री जाति पर अन्याय, गरीबी इत्यादि 
अनेक दोष ऐसे छा जाते हैं जैसे वर्षाकाल में काले - काले डरावने 
बादल सूर्य के सामने छा जाते है और पृथ्वी पर अचानक घोर 
अन्धकार कर देते हैं। यह भी निश्चित है कि स्वाध्यायशील प्राणी ही 
योगविद्यादि रहस्य को समझ पाता है। स्वाध्यायहीन तो स्पष्ट बहाना 
बनाकर कह देता है कि हमें यह कुछ समझ नहीं आता। और कह देते 
हैं कि हम तो सीधे-साधे अनपढ़ इन्सान हैं, हम क्‍या जाने इन बातों 
को। तो भाइयो यह समझना चाहिए कि वास्तव में विद्या के अध्ययन 


से ही टेढ़ा-मेढ़ा पथगामी इन्सान सीधा मार्ग प्राप्त करता है। ऊपर 


ऋषियों ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वाध्याय करने में 
कोई बहाना या प्रमाद मत करो। अतः सम्पूर्ण देश को विद्या प्राप्ति में 
अग्रसर होना परमावश्यक है। 


ऊपर दृश्य जगत का वर्णन चल रहा था जिसका योगी लोग 
ब्रह्मप्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं और चंचल वृत्ति वाले लोग विषयों 
के लिए इसमें लीन होते हैं और उसी के अनुसार शुभ एवं अशुभ फल 
प्राप्त करते हैं। अब जीवात्मा जो इस दृश्य का उपभोग करता है, 
उसके स्वरूप का वर्णन योगशास्त्र में इस प्रकार है। 


“द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य: 772077 


(दृष्टा) देखने वाला जीवात्मा (दृशिमात्र:) केवल देखने की 
शक्ति रूप है। (शुद्धः अपि) वह जीवात्मा निर्विकार, ज्ञान- स्वरूप एवं 


शुद्ध होते हुए भी (प्रत्ययानुपश्यः) सांसारिक पदार्थों को बुद्धि वृत्ति के 
अनुसार देखने वाला होता है। 


भावार्थ :- महर्षि व्यास इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि 
द्रष्टा चेतन जीवात्मा शुद्ध एवं निर्विकार है एवं स्वयं सब कुछ देखने 
वाला है परन्तु बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखता हे। सूत्र में दृशिमात्र का 
अर्थ है कि देखने वाली शक्ति विशेषण रहित है अर्थात्‌ चेतन जीवात्मा 
को चेतन कहने के लिए किसी अन्य विशेषण की आवश्यकत्ता नहीं है। 


द्रष्य (चेतन जीवात्मा) देखने वाली शक्ति है एवं 
वृत्ति के अनुसार देखने वाला है। एवं शुद्ध है। तथापि बुद्धि 
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जैसा कि सांख्य शास्त्र में कहा:- 


“'शरीरदिव्यतिरिक्तः पुमान्‌?” 
(/I04) 


अर्थात्‌ यह जीवात्मा शरीरादि अंगो से भिन्न है और शरीर नहीं है। 

(जड़ नहीं, चेतन है।) 
“असङ्गोऽय पुरुष इति” (7/75) 

अर्थात्‌ यह जीवात्मा अपने स्वरूप से ही संगदोष से रहित है। 
अर्थात्‌ इस पर प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर 
कोई भी बंधन प्रभावी नहीं होता। इसी बात को योगशास्त्र के उपर्युक्त 
सूत्र में यह कहकर समझाया कि जब जीवात्मा शरीर रहित है और जब 
तक गर्भ में नहीं आता तब यह चेतन जीवात्मा केवल देखने की 
शक्ति रूप है, पर बिना इन्द्रिय सम्पर्क कुछ नहीं देख सकता। यह शुद्ध 
निर्मल नित्यमुक्त होता हुआ भी शरीर धारण करने पर तथा बुद्धि से 
संबंध होने पर यह बुद्धि वृत्ति के अनुरूप ही देखने वाला होता है। इस 
शुद्ध चेतन जीवात्मा का बुद्धि द्वारा दृश्य से संबंध ही उसे ऊँच-नीच 
योनियों में जन्म पाने का कारण बनता है। (गीता-3 /2॥) 


चेतन जीवात्मा बुद्धि नहीं है। क्योंकि बुद्धि प्रकृति से रचित है, 
प्रकृति का परिणाम है। परन्तु जीवात्मा अपरिणामी है तथा अकर्ता है। 
प्रकृति रूप नहीं है। जीवात्मा को बाहरी विषय का ज्ञान बुद्धि वृत्ति द्वारा 
संभव होता है। बाहरी विषय का ज्ञान प्रथम ज्ञान इन्द्रियों को प्राप्त 
होता है। जैसे आँख को देखकर, कान को सुनकर, जीह को चरत्रकर, 
नासिका को सूंघकर तथा त्वचा को स्पर्श कर के ज्ञान होता है। 
पश्चात्‌ यथाक्रम द्वारा मन, अहंकार, द्वारा बुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि 
इस ज्ञान को आत्मा को पहुँचाती है। इस क्रिया को ही वृत्ति कहते हैं। 
वस्तुत: निर्गुण अर्थात्‌ रज, तम एवं सतो गुणों से रहित होने से 
जीवात्मा मन, बुद्धि, चित्त, इत्यादि धर्म वाला नहीं है। अतः जीवात्मा 
चिन्मात्र (चेतन) है। चिद्धर्म: (चित्त इत्यादि धर्म वाला) नहीं है। सांख्य 
शास्त्र में ““निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा” अर्थात्‌ निर्गुण होने से जीदात्मा 
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चिद्धर्म, वाला नहीं है। क्योंकि चित्त आदि धर्म तो त्रिगुणी प्रकृति का 
परिणाम है और जीवात्मा परिणामी नहीं है। परन्तु अहंकार “चित्त 
इत्यादि के अभाव में जीवात्मा कुछ ग्रहण करने में सर्वदा असमर्थ है। 
वह इस संपूर्ण जगत्‌ का द्रष्टा, निर्गुण, निर्विकार एवं नित्य शुद्ध मुक्त 
स्वभाव इत्यादि गुणों वाला होने पर भी प्रकृति के साथ संबंध होने के 
कारण अविवेकी हो जाता है। और सुख दुःर, जन्म-मरण इत्यादि के 
बंधन में फंस जाता है। सांख्य शास्त्र ने “सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌' कहकर 
समझाया कि सुषुप्ति आदि अवस्था, अन्तःकरण बुद्धि की वृत्ति मात्र है। 
जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा केवल इस वृत्ति का साक्षी है, जीवात्मा 
स्वतंत्र है। बुद्धि परतंत्र है। जीवात्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है। अतः बुद्धि 
एवं जीवात्मा परस्पर भिन्न- भिन्न हैं। जीवात्मा शुद्धरूप और 
विकाररहित तथा परिणाम रहित होने पर भी बुद्धि वृत्ति के अनुसार 
देखने वाला है। इसका अभिप्राय है कि यदि बुद्धि ज्ञान द्वारा शुद्ध हो 
जाती है, तब जीवात्मा भी वृत्तियों के स्वरूप जैसा ही शुद्ध भासित 
होता है। क्योंकि ऊपर के सूत्र में यह पहले ही कह दिया है किं 
जीवात्मा बुद्धि के सम्बन्ध से बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला पुरूष 
है। अर्थात्‌ जैसा भी धर्म, पदार्थ, ज्ञान, अज्ञान, चेतन, जड़ इत्यादि 
ज़ानेन्द्रियों द्वारा तथा मन द्वारा बुद्धि में ज्ञान प्रगट होता है। बिल्कुल 
वैसा ही ज्ञान जीवात्मा ग्रहण करता है और तत्‌ रूप अर्थात्‌ वैसा ही 
अपने आपको जीवात्मा समझने लगता है। जीवात्मा बाहरी ज्ञान को 
बुद्धि के सहयोग से प्राप्त करता है तथा जीवात्मा वृत्तियो के रूप वाला 
ही भासित होता है। परन्तु जीवात्मा स्वयं बुद्धि के समान रूप नहीं है। 
अतः जब बुद्धि ज्ञान द्वारा शुद्ध होती तभी जीवात्मा ज्ञान स्वरूप भासतां 
है अर्थात्‌ जीवात्मा अपने सत्य ज्ञान रूप को बुद्धि के अनुरूप देखता 
है। क्योंकि जीवात्मा बुद्धि द्वारा ही सबकुछ ग्रहण करता है। अतः बुद्धि 
के अत्यंत नजदीक है और बुद्धि के बिल्कुल विपरीत भी नहीं है! 
इसलिए वेदों में गायत्री मंत्र का महत्व है क्योंकि उती जाता चीचा ठै 
द्वारा बुद्धि में ज्ञान के प्रकाश होने की कामना की गई है। क्योंकि शुद्ध 
मुक्त होने पर भी जीवात्मा बुद्धि की वृत्तियो के अनुसार देखने वाला 
है। परन्तु सब कर्मों का भोक्ता जीवात्मा स्बय है। इस विषय में 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. ?ffhizea by eGangotri 


द्वितीय: साधनपाद: 


योगशास्त्र कहता है :- 
“तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा///27// 


(तदर्थः) उस जीवात्मा को लिए (एव) ही (दृश्यस्य) दृश्य का 
(आत्मा) स्वरुप है। 


अर्थ :- द्रष्टा अर्थात्‌ जीवात्मा के लिए ही ऊपर कहे दृश्य का 
स्वरूप है। ऊपर अठारहवें सूत्र में यही बात कही है कि यह दृश्य जगत 
जीवात्मा के भोग एवं मोक्ष के लिए है। योगियों के लिए यह दृश्य 
मोक्षकारक है. और चन्चल वृत्ति वालों के लिए यह भोग उत्पन्न करके 
नरकगामी है। यही दृश्य का प्रयोजन है। प्रकृति जीवात्मा के भोग के 
लिए स्वयं प्रवृत नहीं होती परन्तु जीवात्मा के शुभ वा अशुभ कर्म के 
फल का भोगार्थ ही दृश्य का प्रयोजन है। अर्थात्‌ इस संसार के भोग 
पदार्थ जीवात्मा के शुभ व अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए हैं। 
अत: प्राणी सदा शुभ कर्म करें जिसका फल पुण्य और पुण्य का फल 
सुख तथा मोक्ष प्राप्ति का सुर होता है। वेद शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शुभ 
कर्म यज्ञ को कहा है, जिसमें माता पिता गुरुजनों का आदर, परमात्मा 
की भक्ति, हवन तथा विद्वानों का सत्संग और उनसे विद्या /योग विद्या 
लाभ व दान इत्यादि अनेक क्रियायें आती हैं। यही पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ 
शुभ कर्म कहा गया है। 
` कई इस प्रकार भी कहते सुने गये हैं कि पापकर्म लोहे की बेड़ियाँ 
तथा पुण्यकर्म सोने की बेड़ियाँ है। अतः दोनों ही कर्मों की आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु बिना पुण्य के सुख अथवा मोक्ष की बात सदग्रन्थो में 
रत्रोजने पर भी नहीं मिलती। वस्तुतः सद्ग्रन्थों ने पुण्यकर्म करने की 
ही प्रेरणा दी है। क्‍या सत्संग भी एक पुण्य कर्म नहीं है? और सत्संग 
में ही कई इस बात को कहते देखे गये हैं कि पुण्य और पाप बेड़ियाँ 
है। अतः वेद शास्त्र इत्यादि सदग्रन्थो का यही निर्णय मान्य है कि जीव 
शुभ कर्मो में लगे एवं पाप कर्मों से छूटे। वर्तमान काल में जिसे 
महामृत्युञ्जय जाप कहा गया है वह यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का ही 
मंत्र है। जिसमें यह प्रार्थना व्ली गई है कि हे त्रियम्बकम्‌ यज्समहे अर्थात्‌ 
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भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालो के ज्ञाता परमेश्वर हम सर्वश्रेष्ठ 
शुभकर्म यज्ञ करते हैं आप हमें इसका पुण्यफल मृत्यु से छुड़ाकर अमृत 
अर्थात्‌ मोक्ष देवें। अतः शुभकर्म मनुष्य जीवन में अनविर्य है तथा 
अशुभ का त्याग भी उतना ही अनिवार्य है। और यह दृश्य जगत इन्हीं 
दोनों शुभ और अशुभ कर्मो अर्थात्‌ भोग एवं मोक्ष की पूर्ति का ही 
प्रयोजन सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त इस दृश्य जगत का अन्य 
कोई प्रयोजन नहीं है। योगी के लिए यह जगत शुभ प्रयोजन एवं 
विकारी पुरुष के लिए अशुभ प्रयोजन सिद्ध करता है। यही ऊपर के 
अठारहवें सूत्र तथा प्रस्तुत सूत्र का भाव है। इस प्रकार अठारहतवें सुत्र 
में कही बात को प्रस्तुत सूत्र में पुनः दृढ़ किया गया है कि संपूर्ण संसार 
एवं इसके भोग पदार्थ सूर्य, चांद, जल, वायु इत्यादि यह दृश्य है और 
दृश्य द्रष्टा (जीवात्मा) के लिए है परन्तु जीवात्मा दृश्य के लिए नहीं 
है। अर्थात्‌ दृश्य जीवात्मा से कोई लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि दृश्य 
जड़ है। परन्तु चेतन जीवात्मा दृश्य बुद्धि एवं संसार के भोग पदार्थो 
की सहायता से शुभ कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और उस शुभ 
कर्म में हवन, माता-पिता, गुरुओं की सेवा, दान, योगाभ्यास, ईश्वर पर 
भरोसा, विद्या का सुनना, इन्द्रियों का बुरे कामों पर चलने से रोकना, 
अन्तःकरण शुद्ध रखना, अर्थ और भावना सहित परमेश्वर का नाम 
जपना, परोपकार के लिए यज्ञ का आयोजन करना, सत्य बोलना, सत्य 
पर चलना, मानव धर्म के सत्य रूप को समझकर उसका अनुकरण 
करना। सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय करना इत्यादि अनेक वेदशास्त्रों में 
प्रामाणिक शुभ कर्म आते हैं जो मानव को जीवन में नित्य करने 
चाहिए। यह दृष्य (जड़जगत) जीवात्मा को भोग और मोक्ष सिद्ध करता 
हुआ भी नष्ट नहीं होता। इस भाव को इस तरह कहा है :- 


कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट' तदन्यसाधारणत्वात्‌।।22 


अर्थ :- (कृतार्थ - प्रति) अर्थात्‌ उस पुरुष का जिस का मोक्ष 
प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए तो यह (नष्टं- अपि) दृश्य नष्ट 


हुआ जैसा है। लेकिन कृतार्थ पुरुष से भिन्न अन्य पुरुषों के लिए 
जिनकी स्थिति (तदन्य- साधारणत्वात्‌) साधारण है उनके लिए यह 
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दृश्य जगत (अनष्टं) नष्ट नहीं होता! 


भावार्थ :- व्यास मुनि कहते हैं कि कृतार्थ पुरुष के प्रति यह 
दृश्य (जगत) नाश को प्राप्त होता हुआ भी अन्य साधारण पुरुषों के 
लिये उस दृश्य का नाश नहीं होता क्योंकि साधारण पुरुषों का अभी 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ होता है। अत: द्रष्टा (जीवात्मा) और दर्शन 
शक्ति (बुद्धि) दोनों नित्य होने से इनका संयोग अनादि कहा है। 
क्योंकि उन पुरुषों को यह दृश्य प्रतीत होता है। अतः प्रकृति से बना 
यह दृश्य जिसमें पाँच महाभूत, पाँच ज्ञानेन्दिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और 
ग्यारहवाँ मन यह सब प्रकृति रचित सोलह विशेष अवस्थाएँ हैं। अविशेष 
छः अवस्थाओं में पाँच तन्मात्राएँ जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तथा 
छठी अवस्था अहंकार है। बुद्धि जो सृष्टि रचना के क्रम में प्रकृति से 
बना पहला. तत्त्व है उसकी लिङ्लावस्था कही गई है। और जब सोलह 
विशेष, छः अविशेष तथा एक लिङ्ग. यह सब अवस्थाएँ प्रकृति में लय 
हो जाती हैं। तब प्रकृति में लय हुई इस स्थिति को अलिङ्गावस्था कहा 
गया है। प्रकृति नित्य है और प्रकृति से उत्पन्न प्रथम तत्त्व महत्‌ अथवा 
बुद्धि (लिंङ्गावस्था) और उसके पश्चात्‌ विशेष एवं अविशेष अवस्थाएँ 
यह सब दृश्य अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत है। यहाँ तक दृश्य (जगल) का 
वर्णन पूर्ण हुआ। 

इस पंचभौतिक मानव शरीर में जीवात्मा रहती है। जीवात्मा में ही 
सृष्टि रचियता परमात्मा का निवास है। परन्तु जीवात्मा अविवेकी होकर 
प्रकृति से बने दृश्य (जगत) की चकाचौंध में फसकर अपने स्वरूप एवं 
अपने अन्दर निवास करने वाले परमात्मा के स्वरूप को भुला बैठा है। 
बुद्धि चेतन जीवात्मा के अत्यन्त निकट है। ऊपर बीसवें सूत्र में कहा 
कि चेतन जीवात्मा बुद्धि सहित सब दृश्य का द्रष्टा है तथापि इस 
जीवात्मा में बुद्धि गत ज्ञान रूपी वृत्तियों का संबंध है। अर्थात्‌ बुद्धि की 
वृत्ति के अनुसार देखता है। जड़ प्रकृति तो देख नहीं सकती परन्तु 
जड़ प्रकृति से बने दृश्य बुद्धि इत्यादि को चेतन जीवात्मा ही देखता 
है, इसलिए चेतन जीवात्मा को यहाँ द्रष्टा कहा है। और यह बाहरी 
वस्तुओं का ज्ञान अपने निकटतम तत्त्व बुद्धि द्वारा ही ग्रहण करता है। 
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बुद्धि जीवात्मा को ज्ञान पहुँचाने का साधन है, बुद्धि जड़ है, वह ज्ञान 
अनुभव नहीं कर सकती अपितु ज्ञान देने का साधन मात्र है। जीवात्मा 
चेतन और जीवात्मा ही ज्ञान का अनुभव करता है। अतः चेतन 
जीवात्मा बुद्धि का भी द्रष्टा (साक्षी) है। और वह न तो बुद्धि के समान 
रूप वाला है और न ही बुद्धि के विपरीत लक्षण वाला है। समान रूप 
तो इसलिए नहीं क्योंकि जीवात्मा शुद्ध, चेतन, नित्य एवं अधिकारी है। 
इसके विपरीत बुद्धि प्रकृति से बनी जड़ तथा विकारी है और जीवात्मा 
बुद्धि से अत्यन्त विरूद्ध लक्षण वाला भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
द्रष्टा होने के कारण तथा बुद्धि में प्रकट हुए ज्ञान को ग्रहण करने 
के कारण जीवात्मा बुद्धि में उपजे ज्ञान से संबंधित है। अतः सम्पूर्णरूप 
से बुद्धि के विरूद्ध लक्षण वाला नहीं कहा जाता। ऊपर इक्कीसवें सूत्र 
में कहा कि प्रकृति रचित यह सब संसार के भोग पदार्थ अथवा मोक्ष 


का सुर इस चेतन जीवात्मा के लिए ही है। क्योंकि प्रकृति स्वंय इनका | 
भोग करने में असमर्थ है। | 


ऊपर बाईसवें सूत्र की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि मोक्ष प्राप्त | 
जीवात्मा के लिए तो प्रकृति दृश्य का रूप नष्ट हो जाता है और इस | 
प्रकार प्रकृति से उत्पन्न हुए दृश्य (जगत) का एक प्रयोजन जो योगी 
को |मोक्ष प्राप्त कराना है, वह पूर्ण हो जाता है। परन्तु दृश्य के भोक्ता 
पुरुष मोक्ष प्राप्त के अतिरिक्त और भी अनेक हैं जिन्हें उनके 
कर्मानुसार विवेक प्राप्त नहीं है। तथा जो अज्ञान वश भोगों में प्रवृत 
है। ऐसे साधारण पुरुषों के लिए यह दृश्य (जगत) नष्ट नहीं होता। इन | 
पुरुषों के लिए प्रकृति अपना व्यापार चलाती रहती है। अतः यहाँ यह | 
भी निश्चय करना आवश्यक है कि केवल एक ज्ञानी पुरुष को जब | 
मोक्ष प्राप्त होता है तो शेष पुरुषों की साधारण ही स्थिति होती है और | 
उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अत: प्रकृति अथवा उससे उत्पन्न दृश्य का | 
कभी नाश नहीं होता परन्तु मोक्ष प्राप्त जीवात्माओं के लिए उनका | 
कोई प्रयोजन शेष न रहने के कारण उनके लिए वह नष्ट हुआ सी | 
मान लिया जाता है। प्रकृति से रचित इस दृश्य (जगत) की रचना 
परमेश्वर द्वारा होती है जो सृष्टि का निमित्तोपादान कारण है और 
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परमात्मा जीवात्मा तथा प्रकृति तीनों ही नित्य हैं तथा अनादि हैं। 
जीवात्मा का प्रकृति एवं दृश्य से नित्य का संयोग है। सत्रहवें सूत्र में 
इस संयोग को “हेय” अर्थात्‌ दुःख का कारण बताया। संयोग का 
स्वरूप इस प्रकार कहा है :- 


““स्वस्वामिशक्त्योः स्वरुपोपलब्धिहेतु: साग: “॥/23 ॥। 


अर्थ :- स्व-प्रकूति से रची गई बुद्धि आदि सम्पूर्ण दृश्य। इसे 
सूत्र में स्वशक्ति कहा, सूत्र में स्वामी शब्द का अर्थ चेतन जीवात्मा 
है। इसे यहाँ स्वमी शक्ति कहा है। 


स्वरूपः - अपने स्वरूप की, 
उपलब्धिः - प्राप्ति का, 

हेतुः - कारण 

संयोगः - संयोग है। 


भावार्थ :- स्व समस्त जड़ दृश्य है और स्वामी चेतन जीवात्मा 
है। दृश्य (जड़जगत के पदार्थ) भोगने योग्य हैं, स्वामी (चेतन 
जीवात्मा) इस दृश्य का भोग (उपयोग) करने की शक्ति रखता है। 
अर्थात्‌ जीवात्मा ही इन समस्त पदार्थो का भोग करता है। प्रकृति तो 
जड़ है। अतः प्रकृति एवं प्रकृति से उत्पन्न संसार के भोग पदार्थ, स्वयं 
प्रकृति इनका भोग नहीं ओग सकती। अतः चेतन जीवात्मा जिसे इस 
सूत्र में स्वामी शक्ति कहा है वह ही इस दृश्य (भोग पदार्थो) का 
भोगता है अर्थात्‌ इन भोग पदार्थो का उपयोग करने वाला है। अतः 
स्वामी शक्ति जो चेतन जीवात्मा है वह द्रष्टा कहलाता है और संसार 
की रचना के जितने भी भोग पदार्थ हैं जिनको यह द्रष्टा देखता है 
वह सब दृश्य कहलाते है। द्रष्टा (जीवात्मा) के लिए ही यह दृश्य 
(पदार्थ) भोग बनकर सुख-दुःर्र देते हैं, जन्म-मृत्यु में लाते है। 
अथवा यही दृश्य (भोग पदार्थ) जब द्रष्टा इनका उपयोग ब्रह्मप्राप्ति के 
उद्देश्य से करता है तो यह दृश्य (पदार्थ) उसे मोक्ष प्राप्त करा देले हैं। 
अतः इस दृश्य (भोग पदार्थों) का प्रयोजन द्रष्टा (जीवात्मा) के लिए 
दो ही उद्देश्य सिद्ध करता है। पुरुषार्थी, उत्साही वा जिज्ञासु द्रष्टा 
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(जीवात्मा) के लिए मोक्ष प्राप्ति कराने में सहायक होता हे एवं अन्य 
साधारण पुरुषों (द्रष्टा - जीवात्मा) के लिए केवल भोग पदार्थ उपस्थित 
करता है, मोक्ष नहीं प्राप्त कराता है। जैसे ऋषि - मुनियों वा तपस्वियों, 
दशरथ, जनक, हरिश्चन्द्र, राम, कृष्ण वा अन्य पूर्व के असंख्य ऐसे 
ही गृहाश्रमवासियों में शुभ कर्म करने वाले महानुभावों को तो इस दृश्य 
(पदार्थो) ने मोक्ष पद सिद्ध किया तथा अन्य साधारणजनों के लिए 
केवल भोग पदार्थ प्रस्तुत किए जिन्हें रावण, दुर्योधन वा कंस इत्यादि 
असंख्य असुर वृत्तियों वाले प्राणियों (द्रष्टा - स्वामी शक्ति - जीवात्माओं) 
ने प्राप्त किया। सुरब-दुःरखख वा जन्म-मरण के चक्कर में फंसे रहे। 
अतः द्रष्टा (जीवात्मा) एवं दृश्य (भोग पदार्थ) इनका जब संयोग होता 
है तभी दृश्य का प्रयोजन भोग अथवा मोक्ष सम्पन्न होते हैं। स्वयं 
जीवात्मा यदि शरीर-रहित है तब भी कोई भोग नहीं भोग सकता। 
जीवात्मा को देखने, सुनने, चलने, कर्म करने इत्यादि के लिए प्रकृति 
से रचे पँचा भौतिक शरीर व इन्द्रियों की आवश्यकता होती है। यही 
जीवात्मा का प्रकृति रचित पदार्थों से संयोग है। अब प्रकृति 
(स्व-शक्ति) अर्थात्‌ भोग पदार्थों ने पंच भौतिक शरीर इत्यादि 
जीवात्मा के लिए बना कर दिए। और जीवात्मा से संयोग करके प्रकृति 
ने अपने स्वरूप को भोग पदार्थो के रूप में प्रकट किया। और जीवात्मा 
भी शरीर में आकर अपने अस्तित्व को प्रकट करने में समर्थ हुआ। यदि 
प्रकृति से शरीर इत्यादि अन्य जगत न बनता और जीवात्मा शरीर से 
संयोग न करता तब न तो जीवात्मा देखने, सुनने, खाने, पीने, चलने 
में समर्थ होता और न ही प्रकृति का प्रयोजन भोग अथवा मोक्ष ही सिद्ध 
होता। अतः जब जीवात्मा प्रकृति रचित पदार्थो का भोग करती है। 
जिसे यहाँ संयोग कहा है तब ही जीवात्मा अपने अस्तित्व में आकर 
बुद्धि इत्यादि इन्द्रियों से भोग प्राप्त करता है। अत: जीवात्मा अपने इस 
स्वरूप में प्रगट होने के लिये प्रकृति रचित भोग पदार्थों से संयोग करता 
र अ रि न ल प्राप्त करता है। अतः इस 
का कारण “संयोग” है। दूसरा प्रकृति लि द की, 
भोगत्ती है तब कह सकते है कि “ पक ह TR 

स्वशक्ति'' अर्थात्‌ प्रकृति रचित 
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पदार्थों (दृश्य) क्के स्वरूप की उपलब्धि अर्थात्‌ प्रकृति से बुद्धि इत्यादि 
दृश्य उत्पन्न हुआ और उसका उपयोग जीवात्मा कर रहा है, इस संयोग 
से स्वशक्ति (दृश्य) के स्वरूप की भी उपलब्धि है। अर्थात्‌ जब दृश्य 
का उपभोग जीवात्मा कर रहा है तब प्रकृति का प्रयोजन भी सिद्ध हो 
रहा है। इस प्रकार प्रकृति रचित दृश्य के स्वरूप की भी उपलब्धि हो 
गई। अतः सूत्र में यही सिद्ध है कि “स्वशक्ति” (प्रकृति रचित दृश्य) 
तथा “'स्वामिशक्ति” (चेतन जीवात्मा) के स्वरूप की उपलब्धि तब ही 
होती है जब द्रष्ट जीवात्मा का प्रकृति रचित भोग पदार्थों से संयोग 
होता है। अर्थात्‌ दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का कारण “संयोग है। 
स्व (दृश्य) स्वामी (चेतन जीवात्मा) का संयोग भोग (जन्म-मरण, 
सुर - दुःर्र) अथवा मोक्ष सिद्धि का कारण बनता है। मोक्ष की स्थिति 
में प्रकृति का व्यापार मोक्ष प्राप्त पुरुष के लिये समाप्त हो जाता है। 
अर्थात्‌ प्रकृति रचित भोग पदार्थो का प्रभाव कर्म फल इत्यादि मोक्ष 
पुरुष को प्राप्त नहीं होते। इस दशा में स्व तथा स्वामी का संयोग 
समाप्त हो जाता है। परन्तु साधारण पुरुषों के लिये बना रहता है। अतः 
मोक्ष (आत्म दर्शन) में क्योंकि संयोग समाप्त हो जाता है। अतः मोक्ष 
को संयोग का विरोधी कहा है, अर्थात्‌ मोक्ष के कारण ही जीवात्मा का 
प्रकृति से वियोग हो जाता है अर्थात्‌ संयोग टूट जाता है। अतः मोक्ष 
संयोग का वियोग है, संयोग वियोग का तथा वियोग संयोग का विरोधी 
है। जीव का सुख -दुःर व जन्म-मरण रूपी बन्धन में आने का 
कारण आत्म दर्शन का न होना है, अर्थात्‌ अपने स्वरूप में स्थित न 
होना है। जब आत्म दर्शन हो जाता है तब आत्मा का अदर्शन समाप्त 
हो जाता है। इस दशा में जीव अपने स्वरूप (आत्म स्वरूप) में स्थित 
हो जाता है। अब आत्मा का अदर्शन समाप्त हो जाता है। अतः आत्म 
दर्शन ही मोक्ष है। अतः अदर्शन की स्थिति जब समाप्त हुई तब 
जीवात्मा का कर्म बन्धन भी समाप्त हो जाता है। इसी बात को इस 
सूत्र की व्याख्या करते हुए व्यास मुनि ने इसे मोक्ष कहा है, अर्थात्‌ 
अदर्शन की समाप्ति तो जीव के कर्म बन्धन की भी समाप्ति हुई। कर्म 
बन्धनों की समाप्ति हुई तब जीव का मोक्ष हो गया! यह ही कहा है 
व्यारव्या में व्यास मुनि जी ने कि अदर्शन के अभाव से बन्धन का जो 
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अभाव होता हे उसे मोक्ष कहते हैं। “अदर्शन के अभाव” का अर्थ है 
कि आत्मा का अदर्शन नहीं रहा अर्थात्‌ आत्मा का दर्शन जब हो गया, 
तब बन्धन का भी अभाव हो गया अर्थात्‌ जीवात्मा के कर्म बन्धन भी 
समाप्त हो गये, तब जीवात्मा को अपने स्वरूप का दर्शन हो गया 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, इसे ही मोक्ष कहते हैं। 


यजुर्वेद मन्त्र 40/]5 में कहा कि जीवात्मा की जैसे मृत्यु के 
समय चित की वृत्ति प्रकृति रचित शरीर एवं दृश्य से बिल्कुल अलग 
भाव वाली होती है, अर्थात्‌ जीवात्मा इस दृश्य जगत से “संयोग 
(सम्बन्ध) को त्याग देता है बिल्कुल ऐसे ही, स्थिति जीवन काल में 
भी सब मनुष्य जाने अर्थात्‌ जीवात्मा प्रकृति से संयोग करके पुरूषार्थ 
एवं साधना विशेष द्वारा आत्मा का दर्शन करके मोक्ष पद प्राप्त करें। 
यजुर्वेद मं 40/77 में कहा कि परमेश्वर प्रकृति से दृश्य (जगत) 
रचता है और जो प्राणी सत्याचरण द्वारा परमेश्वर की भक्ति करता है, 
परमेश्वर उसके लिये जगत की अविद्या को नाश करके उसकी आत्मा 
को प्रकाशित करके मोक्ष सुरन प्रदान करता है। अतः मोक्ष प्राप्त 
जीवात्मा पर प्रकृति रचित दृश्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऋग्वेद 
मन्त्र ॥/64/20 में कहा :- 


रूपकालंकार युक्त वेद के इस मंत्र का भाव है कि तीन गुणों 
वाली जड़ प्रकृति द्वारा रचा गया यह पंच भौतिक शरीर है जो एक 
वृक्ष के समान कहा गया है। शरीर के अतिरिक्त जीवात्मा एवं तीसरा 
परमात्मा यह दोनों चेतन हैं तथा इस शरीर रूपी वृक्ष में रहते हैं। शरीर 
को वृक्ष (प्रकृति रचित शरीर) इसलिए कहा कि वृक्ष एक दिन नष्ट 
हो जाता है। जीवात्मा प्रकृति रचित वृक्ष रूपी शरीर के पके फल को 
स्वाद ले -लेकर रगाता है। अर्थात्‌ जीवात्मा पके फल के रूप में 
कर्मानुसार पाप एवं पुण्य रूपी फल का भोग सुर एवं दुःख के रूप में 
भोगता है। परन्तु जब जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है तब प्रकति द्वारा 
रचित वृक्ष (दृश्य- शरीरादि) का प्रभाव इस जीवात्मा पर से समाप्त हो 
जाता है। इस प्रकार जीव इस वृक्ष के पके फल अर्थात्‌ कर्मबन्धनों के 
फल से मुक्त हो जाता है। इसी भाव को भगवदगीता अ0 ]8 के श0 
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77 में इस प्रकार कहा कि जो पुरुष (जीवात्मा) अहंकार की भावना 
से मुक्त हैं अर्थात्‌ मैं, मेरा एंव मैंने यह किया वा मुझे इसका फल 
मिलना चाहिए ऐसी भावनाओं से रहित होकर निष्काम कर्म करता है 
और जिसकी बुद्धि प्रकृति रचित दृश्य (जगत के पदार्थों) से निर्लिप्त 
है वह सब लोकों को मारता हुआ भी नहीं मारता अर्थात्‌ कर्म करता 
हुआ भी कर्मबन्धन में नहीं फंसता। इस सूत्र का निष्कर्ष यह है कि 
जो जीवात्मा अहंकार, अविद्या इत्यादि दृश्य पदार्थों से संयोग करके 
परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता उसे भोग कहते हैं और जो जीवात्मा 
आत्मदर्शन कर लेता है उसे मोक्ष कहते हैं। “स्वशक्ति”' देखने योग्य 
है। “स्वशक्ति”” अर्थात्‌ यह दृश्य (जगत) का स्वरूप देखने योग्य है 
एवं जीवात्मा के लिए यह पदार्थ भोगने योग्य हैं। ““स्वामीशकि्त'' द्रष्टा 
है। “'स्वामीशक्ति’? अर्थात्‌ जीवात्मा दृश्य को देखने योग्य स्वरूप वाली 
है। और जो दृश्य की दर्शन स्वरूप एवं भोगने स्वरूप योग्यता है। अर्थात्‌ 
प्रकृति रचित इस दृश्य (जगत) में यह योग्यता है कि यह अपने स्वरूप 
दिखाने और सब पदार्थों को भोगने योग्य स्थिति में प्रस्तुत करने का 
गुण है। दूसरा यह चेतन जीवात्मा है जो इस दृश्य को देखने एवं 
भोगने का गुण रखता है। दृश्य एवं जीवात्मा के यह गुण अनादि से 
चले आ रहे हैं। इसे ही संयोग कहते हैं। 
प्रकृति के तीनों गुण (रज, तम, सत्त्व ) का भोग जो-जो 
जीवात्मा भोगती रहती है उस जीवात्मा के लिए यही अदर्शन का स्वरूप 
कहा गया है। ऐसी जीवात्माओं का मोक्ष पद रूका हुआ होता है। प्रकृति 
एवं पुरुष का विवेक न होना अदर्शन है। विवेक होने पर प्रकृति से 
रचित दृश्य उस पुरुष के लिए प्रभावहीन हो जाता है। जब तक दृश्य 
जगत के गुण जीवात्मा के लिए भोग या मोक्ष दोनों में से एक प्रयोजन 
सिद्ध नहीं कर पाते, इस अवस्था को अदर्शन कहा है। अपने स्वरूप का 
दर्शन कराने की योग्यता प्रकृति रचित दृश्य में स्वाभाविक है। जब तक 
दृश्य की शक्ति जीवात्मा को अपना दर्शन कराने में लगी रहती है तब 
तक अदर्शन की स्थिति जीवात्मा में बनी रहती है। क्योंकि जीवात्मा 
दृश्य जगत की चकाचौंध में फंसकर स्वयं को और स्वयं में निवास 
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करने वाले परमेश्वर का दर्शन करने-अनुभव करने में असमर्थ रहत्ता 
है। अतः कई आचार्यो ने प्रकृति रचित दृश्य की दर्शन शक्ति को ही 
अदर्शन कहा है। जड़ दृश्य (बुद्धि इत्यादि) के साथ चेतन जीवात्मा के 
संयोग का कारण अविद्या (अविवेक) है। इसके विषय में कहा :- 


तस्य हेतुरविद्या//24// 


(तस्य) उसका अर्थात्‌ संयोग का (हेतु:) कारण (अविद्या) अविद्या 
है। भाव यह है कि संयोग का कारण अविद्या है। यहाँ यह प्रश्‍न उठता 
है कि जब चेतन जीवात्मा को वेद-शास्त्रो ने शुद्ध, निर्विकार एवं 
संगदोष से रहित अनादि एवं चेतन कहा है तब इसका संयोग जड़ दृश्य 
(जगत) के पदार्थों से कैसे संभव हुआ? एक जड़ है, दूसरा चेतन है। 
तब आपस में संयोग कैसा? इस प्रश्‍न का इस सूत्र में यही उत्तर है 
कि इस संयोग का कारण अविद्या है। व्यास मुनि ने इसकी व्याख्या में 
कहा कि अविद्या का अर्थ उल्टा ज्ञान एवं वासना है। जैसे अनित्य का 
अर्थ है नाशवान्‌ और नित्य का अर्थ है, जिसका कभी नाश नहीं होता। 
परन्तु अविद्या होने के कारण अनित्य को अनित्य न मानकर नित्य मान 
लेना इसी प्रकार अपवित्र को पवित्र, दुःर को सुर और जो अनात्मा 
है उसको आत्मा मान लेना अविद्या कहलाता है। अर्थात्‌ जो पदार्थ अपने 
स्वरूप वा गुण आदि में जैसा है, उसके उस सत्यस्वरूप को वैसा का 
वैसा न समझकर अपितु उस से उल्टा समझना ही अविद्या कहलाती है। 
अविद्याग्रस्त जीवात्मा को यथार्थ ज्ञान का बोध नहीं होता। उदाहरणार्थ 
प्रकृति से रचा गया यह शरीर तथा दृष्य (जगत) नाशवान्‌ है परन्तु 
प्राय: प्राणी अविद्याग्रस्त होकर इस तरह से शरीर एवं संसार के भोग 
पदार्थो में फंसा रहता है कि मानो यह शरीर 'एवं धन संपदा इत्यादि सदा 
रहने वाले हैं। इस अविवेक युक्‍त समझ को ही अविद्या कहते हैं। और 
यह अविद्या जीव द्वारा किये जन्म जन्मांतरो के कर्मों के फलस्वरूप 
अनादिकाल से चली आ रही है। जीवात्मा का प्रकूति रचित दृश्य से 
संबंध ही इसे बंधन में लाता हे और संबंध अविद्या के कारण होता है। 
अविद्यावश चेतन शुद्ध एवं संगदोष से रहित जीवात्मा अपने स्वरूप को 
न जानता हुआ अविवेकी होकर अपने को जड़ प्रकृति से अलग नहीं 
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मानता और ब्रंधन में फंस जाता है। यज्ञादि शुभ कर्म योगाभ्यास एवं 
वैराग्य के स्वरूप को समझकर जब जीव इस प्रकार साधना करता है 
तब अविद्या के स्वरूप का नाश होता है। अर्थात्‌ उल्टा ज्ञान एवं जगत 
के प्रति आकर्षण एवं वासनाओं का नाश होकर जीवात्मा को अपने 
चेतन एवं शुद्ध असंग स्वरूप का बोध होता है। इस दशा में जीवात्मा 
का प्रकृति रचित दृश्य से संबंध टूट जाता है। और वह मोक्ष के सुरत्र 
को प्राप्त कर लेता है। व्यास मुनि कहते हैं कि अविद्या को प्राप्त हुई 
बुद्धि आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि ऐसी बुद्धि संसारी 
पदार्थों से संबंध रखती है, अपने स्वरूप को भूली हुई होती है। हर बात 
का उसे उल्टा ज्ञान होता है। जैसे वह बुद्धि चेतन को जड़ और जड़ 
को चेतन समझती है इत्यादि-2। अतः जब इस जन्म में भोगों को 
प्राप्त करके और दृश्य जगत से संबंध रखकर चित्त की निवृत्ति नहीं 
हुई तब मरकर भी मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? मरकर भी तो दूसरे 
जन्म में अभी के ही संस्कार चित्त में ही रहेंगे और जीवात्मा का दृश्य 
(जगत) से सम्बंध बुद्धि को फिर भी पतित ही करेगा। अतः ऐसी 
आशा करना व्यर्थ ही है। अतः इस जन्म में ही पुरूषार्थ एवं शुभ कर्मों 
द्वारा मोक्ष पद की कामना करना श्रेष्ठ है। अगला सूत्र त्याग के विषय 
में कहा गया है :- 
तद्भावात्‌ सयोगाभावों हान तद्दृशेः कौवल्यम्‌॥/25॥ 


(तत्‌- अभावात्‌) उस अविद्या के अभाव से (संयोगअभावाः) संयोग 
का अभाव हो जाता है, यही (हानं) त्याग है अर्थात्‌ संयोग के नाश 
को ही अभाव कहते हैं जो अविद्या के नाश होने पर होता है (तत्‌) 
वह ही (दृशेः) द्रष्टा (जीवात्मा) का (कैवल्यम्‌) मोक्ष है। व्यास मुनि 
कहते हैं अदर्शन के अभाव से बुद्धि और पुरूष (जीवात्मा) के संयोग 
का अभाव ही अत्यंत बंधन की निवृत्ति है। इसे ही त्याग कहते हैं। इस 
त्याग को इस सूत्र में हान कहा है जिसका अर्थ त्याग है। वह ही 
जीवात्मा का कैवल्य पद है। कैवल्य का अर्थ मोक्ष होता है। भाव यह 
है कि अदर्शन के अभाव से बुद्धि और जीवात्मा के संयोग का अभाव 
होता है उसे हान कहते हैं और वही जीवात्मा का मोक्ष है। अब पुरूष 
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(जीवात्मा) प्रकृति के गुणों से (अर्थात्‌ दृश्य से) संयोग नहीं करता। 
यह संयोग ही दुःरत्रों का कारण है। दुःरसतों के कारण (संयोग) के नाश 
हो जाने से जब दुःरों का नाश होता है उसे हान कहते हैं। तब 
जीवात्मा अपने चेतन अविनाशी नित्य शुद्ध - बुद्ध स्वरूप को जान जाता 
है अर्थात्‌ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब ऐसी जीवात्मा को ही 
समाधिस्थ पुरूष कहा जाता है। 


यहाँ अदर्शन का अभाव एवं बुद्धि और जीवात्मा के संयोग का 
अभाव इन शब्दों पर विद्यार करते हैं। ऊपर सूत्र 24 की व्याख्या में 
व्यास मुनि कहते हैं कि कोई आचार्य से शिक्षा पाया हुआ शिष्य कहता 
है कि बुद्धि की सांसारिक कार्यों से निवृत्ति ही मोक्ष है। और अदर्शन 
के कारण का अभाव होने से बुद्धि की निवृत्ति होती है। और वह 
अदर्शन ही बंधन का जो कारण है वह दर्शन से निवृत हो जाता है। 
यही मोक्ष है। अतः अदर्शन क्‍या है? यह समझना आवश्यक है। जीवात्मा 
चेतन निर्विकारी एवं शुद्ध है इसके विपरीत (उल्टी) प्रकृति एवं प्रकृति 
से रची बुद्धि तथा सारा जगत चेतन नहीं है, जड़ है तथा विकारी है। 
अविद्या के कारण चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति से संयोग होता है। 
जड़ प्रकृति से यहाँ भाव प्रकृति से उत्पन्न जड़ बुद्धि एवं संसारी पदार्थ 
हैं क्योंकि यह सब जड़ प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं अतः सब पदार्थो 
के रूप में यहाँ एक ही शब्द प्रकृति ले लिया गया है अथवा बुद्धि शब्द 
जो जीवात्मा के अत्यंत नजदीक है उसे ले लिया गया है। ऊपर जैसे 
प्रश्‍न किया है कि अदर्शन क्या है? इसका उत्तर है कि चेतन जीवात्मा 
जड़ बुद्धि से भिन्न गुणों वाला है परन्तु अविद्याग्रस्त होकर अपने और 
जड़ बुद्धि अथवा प्रकृति के गुणों में भेद नहीं देख पाता और प्रकृति 
से संयोग करके सुर- दुःख एवं जन्म-मृत्यु के बंधन में फस जाता 
है। अतः यह जो चेतन जीवात्मा द्वारा अपने और जड़ बुद्धि में भेद 'न 
देखना” ही अदर्शन है। और जब जीवात्मा इस भेद का दर्शन नहीं 
करता अर्थात्‌ भेद का अदर्शन हो जाता है तभी जीवात्मा बुद्धि अथवा 
संसारी जड़ पदार्थो से संयोग कर लेता है औ इस दृश्य के झूठे मान 
और अपमान, चमक- दमक, विषय - विकार में फंसकर सच्चे दर्शन से 
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भटक जाता है। यह सब अविद्या के कारण होता है अविद्या का अर्थ 
ऊपर दिया गया है। जब तक जीवात्मा अविद्या से ग्रस्त रहता है उसका 
संयोग बुद्धि इत्यादि इन्द्रियो एवं जड़ संसार से बना रहता हे। इस दशा 
में जीवात्मा अपने वास्तविक चेतन स्वरूप और प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि, 
इन्द्रियाँ एवं संसार के नाशवान स्वरूप को समझ नहीं पाता। फलस्वरूप 
अशुभ कर्मो के संस्कारों के कारण जन्म - जन्मातरो सुरव- दुःख, 
जन्म- मृत्यु के जाल में फंसा रहता है। जिज्ञासु पुरूषार्थी बनकर जब 
कभी किसी विद्वान गुरू की शरण में जाता है तब गुरू कूपा द्वारा 
वेद- शास्त्र आदि सद्ग्रंथो की विद्या को सुनकर तथा साधना विशेष 
द्वारा (वैराग्य, यज्ञ, ईश्वर नाम का जाप, योगाभ्यास इत्यादि) अविद्या 
का नाश करके अपने चेतन एवं प्रकृति के नाशवान जड़ स्वरूप को 
जानने में समर्थ होता है। तभी इस जीवात्मा का संसार के प्रति मोह 
दूटता है एवं तब ही इस जीवात्मा का प्रकृति रचित दृश्य से संयोग 
दूटता है। संयोग का टूटना ही जीवात्मा का मोक्ष कहा गया है। क्योंकि 
जब तक जीवात्मा का अविद्या के कारण दृश्य (संसार) के साथ संयोग 
था और वह संसार के बंधन में लिप्त था। साधना द्वारा जब जीवात्मा 
अपने स्वरूप का दर्शन करता है तो यह संयोग टूट जाता है। इसी का 
नाम हान है। हान का अर्थ' “छूटना” है। संयोग टूटने पर जीवात्मा 
प्रकृति के गुणों के बंधन से छूट जाता है। इस दशा में उसकी चित्त 
की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यही समाधिवस्था है और 
जीवात्मा अब केवल अपने चेतन रूप में स्थित होता है अथवा कह 
सकते हैं वह आत्म साक्षात्कार करता है। यही जीवात्मा की मोक्ष 
अवस्था है। हान अर्थात्‌ छुटकारा कैसे हो इसको इस सूत्र में कहा है: - 


विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपाय://26// 


(अ-विप्लवा) विघ्न रहित, नाश रहित (विवेक - ख्यातिः) विवेक 
का ज्ञान, (हान) संयोग का नाश करने का (उपायः) उपाय है। जड़ 
प्रकृति अर्थात्‌ प्रकृति से रचित बुद्धि से चेतन जीवात्मा के गुण भिन्न 
हैं। दोनों की इस भिन्नता का ज्ञान हो जाना विवेकख्याति कहलाता 
है। अर्थात्‌ जीवात्मा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जान जाता है और 
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प्रकृति रचित जड़ बुद्धि जो जीवात्मा से भिन्न है और शरीर आदि 
सहित जड़ है, उसको भी जान जाता है। परन्तु यह जानना एक तो 
पढ़, सुन, रट कर बुद्धि के द्वारा जानना होता है और बुद्धि स्वयं जड़ 
है अतः केवल शब्दों के बनाये जाल द्वारा यह इस प्रकार से जीवात्मा 
और बुद्धि सहित जड़ संसार को जानना क्षणिक है तथा अ्रममात्र हैं। 
इस प्रकार के जानने से कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं होता। नाश रहित, भ्रम 
रहित एवं दृढ़ निश्चय सहित जीवात्मा एवं बुद्धि के भेद को जानना 
तो वेद-शास्त्रों में कही सतत्‌ साधना द्वारा ही संभव होता है। स्वाध्याय, 
यज्ञ, ईश्वर नाम जप एवं योगाभ्यास आदि शुभ कर्मा द्वारा निश्चल 
विवेकख्याति प्राप्त होती है जिससे मिथ्याज्ञान का नाश हो जाता है। 
विवेक शब्द का अर्थ सत्‌-असत्‌ का ज्ञान अथवा प्रकृति और पुरूष 
(जीवात्मा) के गुणों की विभिन्नता का ज्ञान है। विवेक का अर्थ समझ 
भी है। अविप्लवा का अर्थ नाश रहित हे! अतः स्वाध्याय एवं योगाभ्यास 
तथा गुरूळूपा द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त योगी ही नाश रहित, निश्चल 
सत्य एवं असत्य का ज्ञान प्राप्त करता है। और इस प्रकार जीवात्मा 
(पुरूष) एवं प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ होता है। इस अवस्था 
में जीवात्मा ज्ञान लेता है कि प्रकृति रचित बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर एवं 
समस्त संसार जड़ एवं नाशवान है तथा जीवात्मा चेतन एवं विकार 
रहित है। समाधिसिद्धि से इस प्रकार प्राप्त हुई ““अविप्लवा 
विवेकख्यातिः” अर्थात्‌ चेतन जीवात्मा एवं जड़ बुद्धि में भिन्नता का 
ज्ञान (अविप्लवा) नाशरहित निश्चल तत्त्व ज्ञान है। इस प्रकार 
समाधिसिद्धि में प्राप्त पुरूष एवं प्रकृति के भेद के ज्ञान में कदापि कोई 
भी संशय भ्रम अथवा चंचलता नहीं रहती एवं ऐसे ही योगी को मोक्ष 
प्राप्त होता है। इसके विपरीत केवल पढ़ा, सुना, रटा शब्दिक ज्ञान 
अविद्या का नाश नहीं कर पाता अपितु अविद्या एवं अहंकार को बढ़ाता 
हुआ जीव को दुःरवों में डूबाये रहता है। अत: समाधि में प्राप्त जीवात्मा 
एवं प्रकृति रचित बुद्धि मे भिन्नता का निश्चल ज्ञान ही हान 
(छुटकारा) का उपाय है। हान अर्थात- छुटकारा किससे चाहिए? 
जीवात्मा एवं बुद्धि में संयोग का कारण अविद्या है। जीवात्मा को अविद्या 
से छुटकारा चाहिए। अविद्या ग्रस्त जीवात्मा प्रत्येक शब्द का उल्टा ही 
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अर्थ करके दुःखी रहता है। अत: समाधिप्राप्त योगी का जीवात्मा एवं 
बुद्धि की भिन्नता का निश्चल ज्ञान ही अविद्या से छुटकारा पाने का 
उपाय है। इस सूत्र का यही भाव है। जब योगी इस प्रकार का ज्ञान 
(विवेकरव्यातिः) प्राप्त कर लेता है तब उसकी विशेष बुद्धि के विषय 
में कहा :- 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा//27// 


(तस्य) उसकी अर्थात्‌ विवेकरव्याति प्राप्त योगी की (सप्तधा) 
सात प्रकार की (प्रान्तभूमिः) सबसे उन्नत अवस्था वाली (प्रज्ञा) बुद्धि 
होती है। इस सूत्र की व्यारव्या करते हुए व्यास मुनि जी कहते हैं कि 
जिस योगी को विवेकर्याति उत्पन्न हो गई। (अर्थात्‌ समाधिवस्था में 
पुरूष एवं प्रकृति में भेद अनुभव हो गया) एवं चित्त की अशुद्धि 
आवरण, ती मल नष्ट होने से आत्मसाक्षात्कार के अतिरिक्त दूसरा 
कोई भी ज़ान उत्पन्न नहीं होता तब ऐसे विवेकवान योगी की सात 
भेदों वाली बुद्धि होती है। अर्थात्‌ ऐसे योगी की बुद्धि में सात प्रकार 
के भाव उत्पन्न होते हैं। वो सात प्रकार के भाव निम्नलिखित हैं- 


. त्यागने योग्य दुःररों को कारण सहित मैंने जान लिया, अब कुछ 
और जानना शेष नहीं रहा। ऊपर के सूत्र 2/5 में त्यागने योग्य 
दुःखों का यही ज्ञान दिया है कि राग-द्वेष, मोह एवं हिंसाकूत 
शारीरिक कर्म समूह है। भोग इन्द्रियों की तृप्ति झूठी शांति है जिसे 
प्राणी सुख समझता है और इनकी चंचलता से अशांति है, जिसे 
दुः मानता है। वस्तुतः भोगों के अभ्यास से विषयनिवृत्ति नहीं 
होती। अपित इससे विषय को बार-बार भोगने की इच्छा (राग) 
और इन्द्रियों की चंचलता बढ़ती है। अतः यह सुर का साधन नहीं। 
जैसे बिच्छ के डर से तो कोई पुरूष भागा परन्तु आगे उसे सर्प ने 
काट हला ऐसे ही सुरब की इच्छा को लिए जो विषयों मे लिप्त 
होता है वह दुःखों क्के जाल में फंस जाता है। इसे ' परिणाम दुःख ई 


कहते हैं। 
““ताप दुःरब” वह है जो द्वेष से युक्त सब प्राणियों को चेतन और 
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अचेतन साधनों द्वारा अनुभव होता है क्योंकि सुर चाहने वाला पुरूष 
मन, वचन, और शरीर से चेष्टा करता है फिर किसी पर अनुग्रहण 
अथवा उत्पीड़न द्वारा धर्म और अधर्म करता है। इस प्रकार किए हुए 
कर्माशय लोभ और मोह से होते हें इसे ही “ताप दुःरत्र” कहते हैं। 


“संस्कार दुःख” वह है जो सुरब- दुःरब के अनुभव से संस्कार 
और वासनाएँ अन्तःकरण में उत्पन्न होते हैं। जब यह संस्कार स्मृति में 
आते हैं तब राग और द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है और पुरूष फिर 
सुर - दुःरब रूपी कर्मों को करने में तत्त्पर हो जाता है। इसके लिए वह 
फिर इन्द्रियों के विषय में होकर राग द्वेष में फंस कर कर्म करता है 
जिनका फल सदा दुःर्रदायी होता है। यही “संस्कार दुःर्र” है। और 
इस प्रकार का क्रम अनादि से चला आ रहा है जो जीव को दुःख देता 
रहता है। केवल विवेकशील योगी को ही इस प्रकार के कर्म सदा दुःख 


देने वाले प्रतीत होते हैं और वो ही इनका त्याग करके मोक्ष प्राप्त 
करता है। 


चौथा है गुण वृत्ति विरोध। यह भी योगियों के लिए दुःख ही है। 
प्रकृति के तीनों गुणों का कार्य एक दूसरे के विरूद्ध होता है। व्यास 
मुनि कहते हैं “चलं गुणवृत्तम्‌ इति’? अर्थात्‌ गुणों का स्वभाव चंचल 
होता है। जीवन में कभी सत्त्व गुण, कभी रजो गुण तो कभी तमो 
गुण अपना- अपना प्रभाव डालते रहते हैं। स्थाई तौर पर कोई भी गुण 
नहीं होता। जब एक गुण कार्य करता है तब बाकी दोनों गुण शांत से 
प्रतीत होते हैं। फलस्वरूप जीवन में कभी सुरत्र कभी दुःख आता रहता 
है। इस प्रकार की चंचलता को जानकर योगी इन अनादि दुःरवों के 
स्रोत का नाश करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा में निरन्तर लगा रहता है। 
इस प्रकार वर्तमान के दुःरब एवं कर्मानुसार भविष्य में भोगने योग्य 
दुःरब सब त्यागने योग्य हैं। इस 27वें सूत्र में विवेकख्याति प्राप्त की 
योगी की सात प्रकार की बुद्धि में पहली अवस्था यही है कि योगी 
प्रकृति रचित इस दृश्य (जगत) के स्वरूप जो नाशवान हे उसे जान 
लेता है और ऊपर कहे सब दुःरतरो को भी जान लेता है। अर्थात्‌ यह 
जान लेता है कि दृश्य एवं दुःरब त्यागने योग्य है और जो मैंने जानना 
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था मैंने जान लिया इसके अतिरिक्त और कुछ जानना शेष नहीं है। 
दूसरा भाव जो इस योगी की बुद्धि में उत्पन्न होता है वह यह है कि 
हेय अर्थात्‌ जो त्यागने योग्य दुःर हैं और हेय का जो हेतु (कारण) 
जो जीवात्मा और प्रकृति रचित दृश्य का संयोग है और संयोग जो 
अविद्या से उत्पन्न होता है उसे मैंने दूर कर दिया है और अब यह सब 
नष्ट हो गए हैं। तथा अब कुछ और नष्ट करना शेष नहीं रह गया 


है। 


तीसरा भाव यह उत्पन्न होता है कि निरोध समाधि द्वारा हान का 
(त्यागने योग्य) साक्षात्कार कर लिया है अब कुछ और साक्षात्कार 
करने योग्य नहीं रह गया है। हान त्याग को कहते हैं और त्यागने योग्य 
प्रकृति रचित यह दृश्य है। यज्ञ, तप, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों द्वारा 
जब चित्त की वृत्तियाँ निरूद्ध (रूक) होकर अंतर्मुरत्री हो जाती हैं तब 
जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है अर्थात्‌ अपने आप को जान लेता 
है और त्यागने योग्य इस दृश्य रूपी संसार को देख लेता है। अतः संसार 
के विकारी एवं नाशवान्‌ स्वरूप का दर्शन करके अपने स्वरूप में स्थित 
रहता है। अब वह संसार के पीछे दौड़ता नहीं है। इस स्थिति का वर्णन 
श्री कृष्ण महाराज भगवद्‌ गीता अ0 2 श्लोक 55 में इस प्रकार करते 
हैं :> । 

“हे अर्जुन जिस काल में यह पुरूष मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं 
को त्याग देता है और जब वह अपने आप से अपने में ही संतुष्ट हो 
जाता है (अर्थात्‌ उसका आनन्द संसार के बाहरी विषयों पर आश्रित 
नहीं होता) तब वह ब्रह्म में स्थिर बुद्धि वाला हुआ कहलाता है। यह 
अवस्था चित्त की वृत्ति की निरोध अवस्था है अर्थात्‌ निरोध समाधि 
है।”” तीसरा भाव बुद्धि में इसी निरोध अवस्था में उत्पन्न होता है जो 
ऊपर कह दिया गया है कि हान का साक्षात्कार कर लिया है और अब 
कुछ भी साक्षात्‌ करने योग्य शेष नहीं है। 


चौथी अवस्था बुद्धि की यह है कि हान का उपाय विवेकरव्याति 
(निश्चल और निर्मल विवेक ज्ञान) जो है वह मैंने प्राप्त कर लिया हे 
और अब शेष कुछ और प्राप्त करना नहीं रह गया है। हान अर्थात्‌ 


277 
CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


द्वितीय: साधनपाद: 


त्याग करना। संसार एवं संसार के विषयों को त्राग करने का उपाय 
समाधि अवस्था प्राप्त करके निश्चल विवेक ज्ञान उत्पन्न करना है। इस 
निश्चल विवेक ज्ञान द्वारा ही जीवात्मा को अपने चेतन शुद्ध एवं दृश्य 
संसार के विकारी जड़ स्वरूप का ज्ञान होता है। तभी समाधिस्थ पुरूष 
नाशवान्‌ संसार का त्याग करता है। त्याग का उपाय केवल विवेकरव्याति 
अर्थात्‌ निश्चल एवं निर्मल विवेक ज्ञान है जो योगी को समाधि अवस्था 
में अनुभव होता है। चौथी अवस्था में बुद्धि में यही भाव उत्पन्न होता 
है कि मैंने हान (त्याग) का उपाय निश्चल एवं निर्मल विवेकज्ञान प्राप्त 
कर लिया है और अब कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह गया है। 
श्री कृष्ण महाराज ने ऐसे समाधि प्राप्त पुरूष के विषय में कहा है: - 


जैसे कछुआ अपने अंगो को समेटकर अपने र्रोल के अंदर खींच 
लेता है, वैसे ही यह पुरूष जब सब ओर से अपनी इन्द्रियों को इन्द्रियो 
के विषय से खींच लेता है तब समझो कि उस पुरूष की बुद्धि ब्रह्म में 
स्थिर है। तथा 


हठपुर्वूक (समाधिरहित) देहधारी पुरूष की इन्द्रियों के द्वारा विषयों 
को ग्रहण न करने पर उसके विषय तो निवृत हो जाते हैं परन्तु विषयों 
का रस वा विषयों के प्रति लालसा समाप्त नहीं होती। परन्तु समाधिस्थ 
पुरूष को तो परमात्मा का साक्षात्कार करके विषयों के प्रति लालसा 
अथवा रस सब निवृत हो जाते हैं। 


(गीता अ0 2 शलोक 58 एवं 59) 


चित्त का जो कार्य भोग और मोक्ष था, वह पूर्ण हो गया अब 
बुद्धि चित्त के आश्रित नहीं रही। कृतार्थ वाली ऐसी बुद्धि को 
“चरिताधिकारा? कहा है अर्थात्‌ बुद्धि जीवात्मा के लिए भोग और मोक्ष 
दोनों कार्य सम्पूर्ण कर चुकी होती है। इस प्रकार की पाँचवी भावना 
बुद्धि में प्रकट होती है। चित्त एवं बुद्धि, प्रकृति जो जड़ है, उससे ही 
उत्पन्न होते हैं। अतः मन, बुद्धि, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय, यह 
शरीर एवं सम्पूर्ण जगत जड़ प्रकृति से ही परमेश्वर (ईक्षण) द्वारा रचा 
गया है। अतः जब बुद्धि का कार्य भोग एवं मोक्ष समाधिस्थ पुरूष के 
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लिए समाप्त हो जाता है तो समझो कि सम्पूर्ण प्रकृति का ही कारोबार 
इस दिव्य पुरूष के लिए समाप्त हो जाता है। इस पाँचवी अवस्था में 
भी बुद्धि इस पुरूष के लिए भोग एवं मोक्ष के कार्य करके कृतार्थ हो 
चुकी होती है और इस समाधिस्थ पुरूष के लिए इस बुद्धि का कोई 
भी कार्य शेष नहीं रह जाता। ऐसी बुद्धि को “चरिताधिकारा?” बुद्धि 
कहते है। पाँचवी अवस्था में यही भाव इस बुद्धि में उत्पन्न होते हैं 
कि वह अपने कार्य भोग एवं मोक्ष दोनों को संपन्न कर चुकी है। 


छठी अवस्था में यह भाव उत्पन्न होता है कि भोग और मोक्ष दोनों 
कार्य सम्पूर्ण होने से चित्त अपने स्वरूप को छोड़ कर अपने कारण रूप 
प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार विलीन होते हैं जैसे पर्वत की 
चोटी से पत्थर लुढ़क कर पृथ्वी पर आकर चूर-चूर हो जाते है। मन, 
बुद्धि, चित्त इत्यादि के प्रकृत्ति में लीन होने की क्रिया को समझने के 
लिये जरा सा सृष्टि रचना के विषय में समझना आवश्यक है। 

वेद्यो की उत्पत्ति एव सृष्टि रचना 

सृष्टि रचना का उपदेश करते हुए यजुर्वेद के निम्नलिखित मंत्र 

मे कहा कि परमात्मा से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं: - 
“'तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतऽत्रछचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दा सि जज्ञिरे तस्माद्यनुस्तस्मादजायत//” 
(यजुर्वेद 3।/7) 

अर्थात जड़ जगत, सूर्य- चाँद, पशु-पक्षी एवं नर-नारी उत्पन्न 
करने के पश्चात्‌ उस परमात्मा से ऋगवेद, सामवेद, यजुर्वेद अथर्ववेद 
उत्पन्न हुए। यह कटु सत्य है कि परमेश्वर ही पूर्ण पुरूष है और उससे 
ही यह जगत एवं मानव कल्याणार्थ चारों वेदों क्के रूप में पूर्ण विद्या 
निकली है। वेदों की उत्पत्ति का रहस्य समझने से पहले वेदों में कही 
सृष्टि उत्पत्ति का रहस्य समझना परमावश्यक है। ऋग्वेद के मण्डल 70 
सूक्त 729 में कहा: - 

“नासदासीन्नो सदासीत्तदानी' नासीद्रजो नो व्योमा5परो यत्‌। 
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इन मन्त्रों का भाव यह है कि कि जब इस वर्तमान सूष्टि की 
रचना नहीं हुई थी। तब केवल एक सर्व शक्तिमान परमेश्वर ही था। 
उस प्रलय अवस्था में सत्य अर्थात्‌ शून्य (आकाश) जो नेत्रों से नहीं 
दिखता वह भी नहीं था। उस समय में रज, तम एवं सत्त्व गुण युक्‍त 
प्रकृति भी अपने अव्यक्त रूप में थी अर्थात्‌ ईश्वर शक्ति द्वारा प्रेरित 
होकर प्रकृति संसार रचने को अभी प्रवृत नहीं हुई थी इसी स्थिति को 
इस मंत्र में कहा नासत आसीत्‌ अर्थात्‌ तीनों गुणों युक्त प्रकृति से 
संसार रचने के लिए ईश्वर की स्वभाविक क्रिया जिसे ईक्षण कहते हैं 
वह अभी हरकत में नहीं आई थी। यजुर्वेद मंत्र 23 /54 में इस 
स्वभाविक क्रिया (ईक्षण) के विषय में कहा है “द्योः पूर्वचित्तिः 
अर्थात्‌ जो अति सूक्ष्म विद्युत शक्ति है वह सृष्टि रचना में प्रथम 
परिणाम है। परमेश्वर की इस प्रथम परिणाम रूपी स्वभाविक क्रिया 
(ईक्षण) को ही इन मंत्रों में काम: (संकल्प) कहा। एतरयोपनिषद्‌ में 
“सः इक्षते लोकानु सृजा इति” अर्थात्‌ उस परमात्मा में ईक्षण (विचार) 
हुआ कि लोको को रचूँ। भाव यह है कि सृष्टि रचना से पहले परमेश्वर 
से अतिरिक्त मंत्र में आभु नाम से कही अव्यक्त प्रकृति थी। न आकाश 
था। उस समय परमाणु भी नहीं थे और ना ही विविध पदार्थों से 
प्रकाशमान ब्रह्माण्ड रूप जगत का निवास स्थान था अर्थात्‌ अंतरिक्ष भी 
नहीं था। उस समय मृत्यु भी नहीं थी। क्योंकि जीवन भी नहीं था। एवं 
शरीरादि बने ही नहीं थे। दिन-रात्रि भी नहीं बने थे। गहन और गंभीर 
समुद्र का जल भी नहीं था। केवल परमात्मा एवं आभु नाम से अव्यक्त 
प्रकृति थी। असंख्य जीवात्माएँ भी थीं जो पूर्व जन्म में किए कर्मो का 
संस्कार लिए हुए कर्मफल अनुसार निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट योनि में 
परमेश्वर की व्यवस्थानुसार जन्म लेने वाली थी। रज, तम एवं सत्व 
गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, जिससे जगत बनता है। मंत्र 
में कहे कामः (संकल्प) अर्थात ईश्वर में स्वभाविक क्रिया (ईक्षण) के 
उठले ही प्रकृति के तीनो गुण (रज, तम, सत्त्व) मिलकर सृष्टि रचने 
को तत्पर हो जाते हैं तब इस अवस्था में यह तीनों तत्त्व मिलकर 
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“प्रधान” कहलाते हैं। अब प्रकृति से जो पहला तत्त्व सृष्टि रचना में 
बनता है उसका नाम महत्‌ तत्त्व है जिसे बुद्धि भी कहते हैं। अब 
सृष्टि सर्ग प्रारम्भ हो चुका होता है अतः महत्‌ से अहंकार, अहंकार से 
पाँच लन्त्रमात्राएँ और दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच 
कर्मेन्द्रिय और एक मन) तथा आकाश, वायु, जल, अग्नि एवं पृथ्वी 
यह पाँच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ईश्वर के ईक्षण मात्र से 
से अव्यक्त प्रकृति द्वारा यह जगत उत्पन्न हो जाता है। इस रचना का 
वर्णन गीता के अध्याय ।3 शलोक 5 में इस प्रकार किया है: - 


“'महाभूतान्यङ्क।रो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः”? 


अर्थात्‌ हे अर्जुन। पाँच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी) अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति, दस इन्द्रियाँ (पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय), एक मन और इन्द्रियों के पाँच विषय 
(देखना, सूँघना, चरना, सुनना, छूना) यह क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरं रचना 
है। इस प्रकार ईश्वर की रची सृष्टि अव्यक्त जगत से व्यक्त रूप में 
आ जाती है। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी यह व्यक्‍त जगत 
अव्यक्त प्रकृति के रूप में विद्यमान था एवं परमेश्वर की व्यवस्था के 
आधीन था। परमेश्वर से बनाई सृष्टि परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं 
है। वेद में कहा है-''न जातः न जनिष्यति” न उसके समान कोई 
हुआ है और न होगा। यर्जुवेद मंत्र 3।/3 ने ईश्वर महिमा में कहा कि 
हे मनुष्य इस परमेश्वर की इतनी महीमा है कि तीनों कालों में जितना 
यह संसार है इससे परमेश्वर परिपूर्ण एवं अत्यन्त महान है और यह 
पृथ्वी आदि की रचना परमेश्वर के केवल एक अंश के ही तुल्य है। 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के सूक्त ।29 के 4 व ४5वें मंत्रानुसार उस 
महान सबके पूज्यनीय परममेशवर ने पंच महाभूतों से मानव शरीर 
बनाया और उसमें इच्छा भाव उत्पन्न हुआ। छठे मंत्र में वेद प्रश्‍न करता 
है कि जड़ जगत एवं .जीवात्माओं के शरीर की रचना के विषय में 
कौन जानता है और कौन इस रहस्य को कह सकता है। वेद का यहाँ 
यह प्रश्‍न बड़ा जटिल है परन्तु उत्तर भी स्पष्ट है कि अभी तक यहाँ 
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परमेश्वर ने भौतिक जगत की रचना एवं मानव शरीर रचकर यह 
रहस्मयी रचना किसी पर भी प्रकट नहीं के है। सभी विद्वान सृष्टि 
रचना के पश्चात्‌ ही होते हैं। 


अतः परमेश्वर ही सृष्टि रचना, पालना एवं संहार करके पुनः 
इसकी रचना स्वयं करता है। योगशास्त्र समाधि पाद सूत्र 26 में यह 
सत्य भी कहा कि परमेश्वर ही सूष्टि के आरभ में हुए ऋषियों का भी 
गुरू है। क्योंकि परमेश्वर ही प्रथम चारों वेदों की विद्या संसार को देते 
आये हें 


बुद्धि की छठी अवस्था का वर्णन करते हुए ऊपर सृष्टि रचना 
का जरा सा वर्णन किया गया है। सूष्टि रचना से यह पता चलता है | 
कि रज, तम, सत्त्व की साम्यावस्था प्रकृति से महत्‌ इत्यादि उत्पन्न होते । 
हैं। प्रलय होने के समय में इस का उल्टा (विलोम) क्रम प्रारंभ होता | 
है। पृथ्वी आदि पाँच भूत से पाँच तनमात्राओं का अनुमान होता है, | 
तनमात्राओं से अहंकार का तथा अहंकार से अन्तःकरण (बुद्धि) का 
अनुमान होता है। इसी प्रकार अन्त में बुद्धि से (अन्तःकरण से) प्रकृति 
का अनुमान होता है। जब प्रलय का समय आता है तब इसी उल्टे क्रम । 
से समस्त दृश्य जगत बुद्धि सहित प्रकृति में विलीन हो जाता है। | 
समाधि प्राप्त योगी की बुद्धि की छठी अवस्था में यह बात की गयी है | 
कि इस पुरूष के लिये भी तीनों गुण बुद्धि सहित प्रकृति में विलीन हो | 
जाते हैं। यह तीनों गुण इस प्रकार प्रकृति में लीन होते हैं जैसे किसी 
पर्वत की चोटी के किनारे से गिरकर पत्थर बीच में न ठहरले हुए | 
पृथ्वी पर आकर चूर- चूर हो जाते हैं। 


सातवीं अवस्था में यह पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर । 
अपने चेतन, शुद्ध, असंड्ग. ज्ञान स्वरूप निश्चल अवस्था : में स्थित होता 
है। इस सात प्रकार की सर्वोत्तम अवस्था वाली बुद्धि को देखता हुआ 
जीवात्मा ज्ञानी कहलाता है। और बुद्धि जब तीनों गुणों सहित वापिस | 
प्रकृति में लीन हो जाती है तब यह समाधिस्थ पुरुष जीवन्मुक्त हो | 
जाता है। कठोपनिषद्‌ षष्ठी वल्ली श्लोक ० में भी इसी सत्य को कहा | 
है कि जब बुद्धि चेष्टा शून्य हो जाती है उस अवस्था को परमगति | 
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कहते हैं। ऐसा पुरुष जीता जी ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इस विषय 
में सांख्य शास्त्र के रचियता कपिल मुनि कहते हैं: - 
““जीवन्मुक्तश्‍च” 
(सांख्य 3 /78) 


भावार्थ:- वह योगी जीवन्मुक्त है क्योंकि देह बने रहने के 
कारण जीवित है और विवेक ज्ञान हो जाने के कारण मुकत है। आगे 
और कहा :- 


डड श्रुतिश्च” // 
(सांख्य 3-/80) 


भावार्थः- वेदों ने भी जीवन मुक्त अर्थात्‌ जीते ही मुक्ति के 
अस्तित्व को स्वीकार किया है। यदि मुक्‍त पुरुष जीवित नहीं होगा तब 
समाज को सच्चा अनुभव वाला उपदेश कौन देगा। अतः कपिल मुनि 
कहते है:- 
““उपदेश्योपदेष्ट्त्वात्‌ तत्सिद्धिः” 


(सांख्य ३ ८79) 


भावार्थः - भाव यह है कि उपदेश वह करता है जो उपदेश का 
उपदेष्टा है। अर्थात जो कुछ वह उपदेश करता है उस उपदेश को 
उसने समाधि में अनुभव कर लिया है और वह संसार में जीवित भी 
है। जीवन्मुक्त पुरुष ही मुक्तिपद का समाधि में अनुभव प्राप्त किये हुए 
होता है। यह पुरुष ही समाज को आत्मज्ञान का उपदेश ठीक प्रकार से 
कर सकता है। केवल पढ़, सुन, रट एवं व्याख्यान प्रवचन करने वाला 
जीवन मुक्ति का उपदेश समाज को नहीं कर सकता। वर्तमान काल 
में तो कपिल मुनि की इस गहन विद्या के मनन की अत्याधिक 
आवश्यकता है। अन्यथा आगे भयंकर परिणाम की तरफ संकेत करते 


हुए कपिल मुनि कहते हैं:- 


““इतरथाऽन्धपरम्परा”” 
(सांख्य ३ ४8) 
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भावार्थ:- यदि जीवन्मुक्त समाधिस्थ पुरुष नहीं होगें और वह 
महानुभाव अपने अनुभव का उपदेश नहीं करेंगे तो “जनता अन्ध 
परम्परा को ही प्राप्त हो जायेगी।'”” अर्थात्‌ यदि तप, स्वाध्याय एवं 
योगविद्या द्वारा समधि प्राप्त पुरुष जीवित नहीं रहे, तब अविद्वानों का 
विद्यारहित अनुभवहीन ज्ञान तथा लंबे - लंबे व्याख्यान समाज को 
नष्टa्रष्ट कर दें। क्योंकि केवल पढ़े-सुने, रटे व्याख्यान को सुनकर 
भोली जनता यही समझेगी कि जो हमने सुना वह सब सत्य है। इसी 
से जनता अन्धपरम्परा को ही प्राप्त हो जायेगी। अतः वेदों ने 
समाधिप्राप्त जीवन्मुक्त पुरुषों को ही उपदेश का अधिकार दिया है। 
पुरुष का अर्थ यहाँ जीवात्मा है। ऐसे जीवन्मुक्त के विषय में फिर 
कपिल मुनि कहते हैं:- 


““चक्र्रमणवद्‌ धुतशरीरः” 
(सांख्य ३ /82) 


भावार्थ: - जीवन्मुक्त पुरुष कुम्हार के चाक के घूमने के समान 
शरीरधारण किये रहता है। अर्थात्‌ जैसे कुम्हार चाक में डण्डा लगाकर 
पूर्ण शक्ति से घूमा कर छोड़ देता है और इस प्रकार वह चाक कुछ 
समय तक अपने आप घूमता रहता है इसी प्रकार जब तक शरीर में 
सांसे चलती रहती हैं जीवन्मुक्त पुरुष भी जीवित रहता है। यह सब 
प्रारब्ध कर्मों द्वारा होता है। क्योंकि विवेक ज्ञान द्वारा समस्त सञ्चित 
कर्म तो नष्ट हो जाते हैं परन्तु प्राबंध संस्कारों का जो लेश बाकी रह 
जाता है उसी कारण योगी शरीर धारण किये रहता है। हान का उपाय 
निश्चल विवेक ज्ञान (विवेकरव्याति) है। पताज्जलि ऋषि यहाँ कहते हैं 
कि इस निश्चल विवेक ज्ञान की प्राप्ति योगाङ्गानुष्ठान से होती हैः - 


यायाङ्ानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकरव्यातेः।/28/ 


(योग - अङ्ग.) योग के अंगो का (अनुष्ठानात्‌) अनुष्ठान करने से 
(अशुद्धिः) क्लेश रूपी अशुद्धियों के (श्रेय) नष्ट होने पर (ज्ञानदीप्तिः) 


ज्ञान का प्रकाश (आ-विवेकरव्यातेः) विवेकख्याति की प्राप्ति होने तक 
होता है। 
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अर्थ:- योग के अंगों का क्रमशः अनुष्ठान करने से ज्ञान का 
प्रकाश विवेकरव्याति की प्राप्ति होने तक होता है। विवेकेख्याति का 
अर्थ भ्रान्तिरहित निश्चल विवेक ज्ञान है। और यह विवेकज्ञान जीवात्मा 
को अपने शुद्ध चेतन स्वरूप और प्रकृति रचित दृश्य बुद्धि आदि के 
विकारी जड़ स्वरूप में जो भेद है उसके विषय में होता है अर्थात्‌ यह 
निश्चल विवेकज्ञान जीवात्मा और प्रकृति में जों भेद है उसके विषय 
में होता है। यह ज्ञान का प्रकाश योग के अंगो का क्रमशः अभ्यास 
करने से प्रकट होता है। व्यास मुनि इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं 
कि योग के आठ अंग हैं जो आगे कहे जायेंगे उनके अनुष्ठान 
(अभ्यास ) करने से अशुद्धि रूप पाँच भेदों वाली अविद्या का नाश होता 
है। उसके नाश होने पर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे-2 योग 
के अंगों का अनुष्ठान किया जाता है वैसे-2 अविद्या रूपी अशुद्धि कम 
होती जाती है। जैसे-2 अशुद्धि नाश को प्राप्त होती है वैसे- 2 नाश 
होने के क्रमानुसार ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है। अन्त में निश्चल ही 
यह ज्ञान के प्राप्त की वृद्धि विवेकख्याति प्राप्त होने तक सर्वोत्तम 
अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसमें प्रकृति के तीनों गुणों एवं 
जीवात्मा के अपने सवरूप का ज्ञान होता हैं। 


ऊपर व्यास मुनि की व्याख्या से भी यह सिद्ध है कि योग के अंगो 
के ज्ञानपूर्वक अभ्यास द्वारा चित्त के दोषों का वियोग होता है। अविद्या 
आदि पाँचो क्लेशों का नाश होता है। और जीवात्मा को अपने स्वरूप 
एवं जड़ प्रकृति के गुणों का बोध हो जाता है और जीवात्मा समाधिस्थ 
होकर मोक्ष-सुर प्राप्त कर लेता है। परन्तु दुर्भाग्यवश तपस्वी 
ऋषि - मुनियों द्वारा वेदों से लिए सच्चे योग-विद्या के ज्ञान को भ्रमित 
करने के लिए अज्ञानवश प्रायः यह झूठा प्रलाप सुनने में आता है कि 
योग के अङ्रों का अनुष्ठान केवल दोषों के वियोग का ही कारण है। 
इससे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। व्यास मुनि के ऊपर किए भाष्य से यह 
स्पष्ट है कि यह सब प्रलाप मनगढ़न्त एवं मिथ्या है। कोई कहे है कि 
योगाभ्यास से केवल सेहत अच्छी होती है। यह तभी संभव है जब 
केवल आसन या प्राणायाम ही किया जाए। तप, स्वाध्याय एव ईश्वर पर 
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पूर्ण भरोसा करके जब योग के आठ अङ्गों का अभ्यास श्रद्धा पूर्वक 
किया जाता है तब उसका फल समाधि अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति निश्चित ही 
होता है। जैसा कि ऊपर व्यास मुनि ने व्याख्या में कह दिया है। अतः 
योग विद्या केवल स्वास्थ्य के लिए अथवा शोक के लिए अथवा धन 
कमाने के लिए नहीं है। इस विद्या का उपदेश स्वयं परमात्मा ने वेदों में 
किया है। और यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में चार ऋषियों के हदय में 
परमात्मा की सामर्थ से उत्पन्न हुआ था। अतः जैसे ईश्वर सत्य है, 
कदापि भी मिथ्या नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर से निकली यह योग - विद्या 
भी ईश्वर की तरह सत्य है। कदापि भी मिथ्या नहीं है। अतः जीव को 
गृहाश्रम में पुरुषार्थी, उत्साही बनकर इस विद्या का अनुष्ठान गुरू भक्ति 
के आश्रित रहकर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही गृहाश्रम में रहते हुए 
श्री राम, कृष्ण, गुरूवशिष्ठ आदि असंख्य महानुभावों एवं प्रजाओं ने 
सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में किया था। अतः मिथ्या एवं मनगढ्न्त प्रचार 
से बचना चाहिए अन्यथा सत्य विद्या छिपती ही चली जाएगी। मिथ्या 
प्रचार द्वारा पहले ही इसकी अत्यन्त हानि पहुँचाई जा चुकी है। कभी 
इसी वेद एवं वेद से निकली योग- विद्या के आधार पर हमारा देश सोने 
की चिड़िया एवं विश्व -गुरु व्ही पदवी को प्राप्त था। ऊपर योग के 
अंगो का अनुष्ठान करने से विवेकख्याति प्राप्त होने तक ज्ञान का 
प्रकाश हो जाता है तब वह योग के अंग कितने हैं इसका ज्ञांन 
पताञ्जलि ऋषि ने इस सूत्र में दिया है :- 


यमनियमासन प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान - समाधयोऽष्टावङ्गानि।।29॥। 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
यह योग के आठ अङ्ग हैं। इन आठ अंगों की व्याख्या पताउजलि मुनि 
ने अगले आने वाले सूत्रों में की है। अतः यहाँ इस सूत्र की व्याख्या 
की आवश्यकता नहीं है। अगला सूत्र है: - 


अडिसासत्या स्तेयबह्मचर्यापरिग्रहा यमा:॥/30// 
. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यह यम कहलाते हैं। 


भावार्थ:- ऊपर कहे यह यम पाँच हैं। व्यास मुनि इन पाँच यम 
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की व्याख्या करते हुए कहते है:- 


l. 


अहिंसा- सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों से चित्त में भी 
द्रोह न करना अहिंसा कहलाती है। अतः प्राणी को कभी किसी 
का बुरा नहीं सोचना चाहिए एंव मन, वचन तथा कर्म से किसी 
प्राणी को कभी भी दुःरब नहीं देना चाहिए। सत्य आदि शेष चार 
यम एवं सब नियम की अहिंसा मूल है। इन सबमे मुख्य अहिंसा 
ही है। अहिंसा की सिद्धि के लिए बाकी सबका पालन किया जाता 
है। जिससे अहिंसा को निर्मल बनाया जाए। इस विषय में बड़ा 
सुन्दर उपदेश है कि निश्चय ही ब्रह्म प्राप्ति की ओर चलने वाला 
साधक जैसे-जैसे बहुत से वतो को धारण करने की इच्छा 
करता है वैसे-वैसे वह प्रमाद से किए हुए हिंसादि के कारण रूप 
पापों से निवृत्त होकर उस ही निर्मल रूप धारण करने वाली 
अहिंसा को धारण करता है। 


सत्य :- मन, वाणी, कर्म से सत्य का आचरण करना। जैसा 
देरा हो, जैसा अनुमान किया, जैसा सुना हो बिल्कुल वैसा ही 
वाणी से बोलना और मन में धारण करना। दूसरे पुरुष में अपने 
बोध के अनुसार ज्ञान कराने में कही हुई वाणी निष्कपट, निर्भान्त 
हो जिससे उसे बोध हो जाए। यह सबके उपकार के लिए हो, 
किसी के नाश के लिए वाणी का प्रयोग न हो। जिस वाणी के 
प्रयोग से किसी प्राणी का नाश होता हो वह सत्य वाणी नहीं है 
अपितु पापयुक्त ही है। प्राणी का नाश करने वाली ऐसी सत्य वाणी 
जिसमें पुण्य का आभास भी यदि हो, तब भी घोर दुःख देने 
वाली होती है इसलिए सावधानी से सत्य की परीक्षा करके सब 
प्राणियों के हित के लिए सत्यवाणी बोलनी चाहिए एंव सत्य का 
ही उपदेश करना चाहिए। इस सूत्र की यह सब व्याख्या महर्षि 
व्यास द्वारा की गई है। 

ऊपर की व्याख्या पर गहन मनन करके प्रत्येक को सत्य भाषण 
करना चाहिए। पक्षपात अथवा लोभ मोह आदि में फॅस कर या 
आलस्य वश तप, स्वाध्याय, योगाभ्यास न करके यदि कोई वेद 
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शास्त्रों में कहे गए सत्य उपदेशानुसार उपदेश नहीं करता अपितु 
भ्रान्तियुक्त कथा आदि को ही सत्संग कह के उसका उपदेश 
करता है तब वह महर्षि व्यास मुनि के ऊपर कहे वचनों के 
अनुसार घोर दुःरों में पड़ने वाला होता है। अतः विद्या में न प्रमाद 
चाहिए और न आलस्य और न ही अस्तय भाषण होने चाहिए। तब 
ही सत्य की पूजा एवं इसकी निर्मलता कहीं जाएगी। 


अस्तेय- अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। इसकी व्याख्या में 
व्यास मुनि कहते हैं कि वेद- शास्त्र की आज्ञा के विरूद्ध लेना 
चोरी कहलाता है। अतः किसी दूसरे के धन पर खुरी नियत न 
रखे और नियम के विरूद्ध उसको लेने की इच्छा कभी न करें। 
फिर सब प्रकार से लोभ ही चोरी है क्योंकि लोभ में आकर जीव 
छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी चोरी करने में नहीं चूकता और 
पाप का भागी बनता है। महाभारत में कहा हैः - 


एको लोभो महाग्राहो 
लोभात्‌ पाप प्रवर्तते 
(महाभारत शान्ति पर्व ३9८2) 


भावार्थ- एक लोभ ही महान विपत्तियों का कारण है। जीव लोभ 


में फंसकर पाप में प्रवर्त हो जाता है अर्थात्‌ लोभी जीव ही पाप कर्म 
करता है। फिर चाहे वह किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से उत्पन्न लोभ हो जिह्वा 
का स्वाद, नेत्र से चमक - दमक देखने का स्वाद, कानों से रसीली बात 
सुनने का स्वाद, नासिका से विषयविकारी सुगंध लेने का स्वाद अथवा 
त्वचा इन्द्रिय से विषयों के स्पर्श का स्वाद यह सब लोभवश होते है 
अतः इन ज्ञानेन्द्रियों को लोभ से रहित करना, इन पर संयम करना और 
इन्हें धार्मिक शुभ कर्मों में लगाना अस्तेय कहलाता है। 


4. 


बह्यचर्यः- सब इन्द्रियों को संसारी विषयों के जाल से रोकना 


तथा वेद शास्त्रों में कहे शुभ कर्मों में लगाना ही ब्रह्मचर्य है। 
भीष्म पितामह महाभारत में कहते हे, - 


सुदुष्कर ब्रह्मचर्यमुपाय' तत्र मे वृणु सम्प्रदीप्तमुदीर्णा च निगुह्वयाद्‌ 
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द्विजो रजः 
(शान्ति पर्व 3३6/84) 
भावार्थः - भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर ब्रह्मचर्य का पालन 
अत्यंत कठिन है। उसके पालन का उपाय मुझसे सुनो। ब्रह्मप्राप्ति में लगे 
साधक को चाहिए कि वह जैसे ही रजोगुण की वृत्ति प्रकट हो और 
बढ़ने लगे वह उसे तभी वहीं की वहीं रोक दे अर्थात्‌ विषयकारी वृत्ति 
अन सें उभरने ही न पाये। 


ब्रह्मचर्य के विषय पर इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास 
कहते हैं कि उपस्थ इन्द्रिय गुप्त इन्द्रिय है। इस उपस्थ इन्द्रिय पर संयम 
ही ब्रह्मचर्य है। विद्वानों ने इसके आठ भेद कहे हैं:- ।. दर्शन 2. 
स्प-दर्शन 3. स्मरण 4. क्रिड़न 5. कीर्तन (विषयविकारी बातों की 
बार -2 चर्चा) 6. एकांतवास अर्थात्‌ एकांत में विषयों का चिन्तन 
करना 7. गुह्य भाषण अर्थात्‌ आपस में छिप-2 कर विषयविकारी गुप्त 
बातें करना 8. क्रियानिवृत्ति - अर्थात्‌ अधर्मपूर्वक विषय भोग द्वारा वीर्य 
अथवा रज का नष्ट करना। मनु भगवान ने काम से उत्पन्न दोषों 
में-शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की झूठी निंदा 
करना, स्त्री की पुरुष में और पुरुष की स्त्री में आसक्ति होना, मंदिरा 
पीना, विषयों के लिए नाचना, गाना, बजाना और व्यर्थ में इधर-उधर 
घूमना यह इस कामज विकार कहे हैं। (मनु स्मृति 7/47) 


ब्रह्मचर्य का प्रत्येक विद्या में विशेष महत्व है। यह कठिन अवश्य 
है परन्तु जिज्ञासु एवं पुरुषार्थी के लिए इसे सरल ही कहना उचित है। 
क्योंकि जिज्ञासु वैराग्यवान होता है। और वह इस दृश्य जगत को वेदों 
शास्त्रों के उपदेश द्वारा नाशवान समझे हुए होता है। वह जानता है कि 
यदि शरीर रहेगा और ब्रह्मचर्य द्वारा इसमें शक्ति स्थिर रहेगी तभी संसार 
सागर से तरा जा सकेगा अन्यथा इसमें डूबकर सदा सुख दुरच एवं 
जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना होगा। 
5. अपरिग्रह = परिग्रह का अर्थ संग्रह करना है और अपरिग्रह का अर्थ 

है संग्रह न करना। भाव यह है कि आवश्यकता से अधिक पदार्थों 
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को इकट्ठा करके न रखना ही अपरिग्रह कहा गया है। यहाँ तक 
कि भोजन को भी युक्ति अनुसार करना चाहिए। जरूरत से 
ज्यादा भोजन करना उचित नहीं तब अन्य पदार्थो का संग्रह 
कदापि भी उचित नहीं। इस विषय में व्यास मुनि जी सूत्र की 
व्याख्या में कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को प्राप्त 
करना फिर उनकी रक्षा की चिंता करना और यदि उन वस्तुओं 
का नाश हो जाये तब उसका शोक करना यह सब वस्तुओं के 
आवश्यकता से अधिक संग्रह करने के दोष है। अतः सच्चा 
साधक इन दोषों को देखता हुआ उनका संग और उसमें हिंसा का 
- विचार करके आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग कर देता 
है। यह त्याग ही अपरिग्रह कहलाता है। योगी के लिए तो यह 
त्याग परमावश्यक है ही परन्तु प्रत्येक गृहस्थी को भी यह 
आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक धन, अन्न, वस्त्र, मकान, 
दुकान इत्यादि के संग्रह के कारण ही विश्व में अशांति, 
असमानता, वाद-विवाद छीना-झपटी, चोरी - डकैती, राग - द्वेष, 
इत्यादि असंख्य बुराइयाँ जन्म ले रही हैं और मंहगाई बढ़ रही है! 
साधु, संयासी, योगी भी यदि भवनों का निर्माण एवं धन संपदा 
इकट्ठा करने में लगे रहे तब निश्चित ही उनका जीवन संपदा 
के मोहवश इसकी देरव-रेर एवं इसको बढ़ाने में ही पूरा हो 
जायेगा। तब उन्हें तप, स्वाध्याय एवं योगसाधना इत्यादि के लिए 


समय कहाँ होगा? इस विषय में मेरे जीवन में घटी घटना बड़ी 
महत्वपूर्ण एवं शिक्षा देने वाली है। 


वर्षों पहले मैं अपने सद्गुरु बाबा ब्रह्मदास जी बनखण्डी के पावन 


चरणों में रहकर उनकी सेवा का लाभ प्राप्त करके अपने को 


भाग्यशाली समझता था। बाबा जी अष्टांग योग के महान अनुष्ठान 


करने वाले तपस्वी एवं बहा ऋषि थे। नित्य अष्टांग योग की करीब 
'सोलह घण्टे से अधिक उनकी घोर नियमित साधना थी। शरीर उनका 
सूरबकर लकड़ी हो गया था परन्तु तेजस्वी एवं ओजस्वी था। किसी को 


शिष्य कम ही बनाते थे। भिक्षा पर निर्वाह करते थे। ऋषिकेश के घने 
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जंगल में पर्वत की गुफा में रहते थे। अकेले रहते थे। बड़ी ही कठिनाई 
से महीनों बाद मेरी परीक्षा करके उन्होंने मुझ गरीब पर ळूपादृष्टि डाली 
और मुझे उनके शिष्य बनने का भाग्यशाली अवसर मिला। बात अधिक 
बिल्कुल भी नहीं करते थे। हाँ याद आया उनकी गुफा का नाम 
भूतनाथ गुफा था संसारी पदार्थों के नाम पर उनके पास लंगोटी एवं 
एक-दो वस्त्र थे। छोटा सा आसन एवं मामूली सा बिस्तर, एक लोहे 
व्ही कढ़ाई, उसी में दूध, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में चावल 
इत्यादि का प्रयोग होता था। चाय भी उसी कढ़ाई में बनती थी। एक 
गिलास, एक थाली, एक कड़छी, एक छोटा चम्मच एक कटोरी और 
केवल एक मिट्टी का बर्तन था। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
था। हाँ एक छोटा सा टेढ़ा-मेढ़ा काला सा चूल्हा एवं एक लोहे का 
चिमटा अवश्य और था। यह थी उस परम योगी की सरलतम एवं 
आवश्यकता अनुसार सामान द्वारा रहनी-सहनी। मैं कितनी भी घोर सर्दी 
में वहाँ जाऊँ परन्तु न तो कम्बल अथवा रजाई या बिछोना घर से लाने 
देते थे और न ही अपने पास से कुछ देते थे क्योंकि पास में उनके 
कुछ अधिक था ही नहीं। केवल एक फटी पुरानी बोरी ही देते थे। 
छोटी सी, जरा सी वह बोरी केवल बैठने के लायक ही थी, सोने 
लायक नहीं। उसी पे मैं बैठकर उनके चरणों में योगाभ्यास करता था। 
रात्रि मे बारह बजे के बाद वह सोते थे। इससे पहले वह भी अभ्यास 
में रत रहते थे। उनके चरण दबाकर उनके सोने के पश्चात्‌ में भी 
उस बोरी पर अपने घुटने मोड़कर पेट से सटाकर सो जाता था। परन्तु 
इस रहनी सहनी में जो आनन्द का अनुभव होता था और जो आज 
तक है वैसा आनन्द तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करके भी नहीं मिल 
सकता। रात्रि बारह बजे सोकर प्रातः ढाई बजे हम जाग जाते थे। शौच 
इत्यादि से शीघ्र ही निवृत्त होकर प्रातः तीन बजे पुनः आसन, 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान समाधि के घोर अभ्यास में जुट जाते थे। यह 
अभ्यास प्रातः ग्यारह बजे तक निर्विध्न ईश्वर कूपा से चलता था। 
सांयकाल का अभ्यास चार बजे से रात्रिं बारह बजे तक”चलता था। 
ऐसी अवस्था का बड़ा सुन्दर वर्णन मैंने वर्षों बाद महाभारत जो व्यास 
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मुनि रचित है उसमें पढ़ा- 


भीष्म बोले कि हे युधिष्ठिर जिसके पास वस्त्र के नाम पर एक 
लंगोटी मात्र है, ओढ़ने के लिए एक चादर तक नहीं है, जो बिना 
बिछोने के ही सोता है, बाहों का तकिया लगाता है और सदा शान्त 
भाव से रहता है उसी को विद्वान लोगा ब्रह्म का जिज्ञासु ब्राह्मण मानते 
हैं। (शान्ति पर्व 20 /6 ) 


यही सब कुछ थी उस तपस्वी योगी की रहनी-सहनी। घटना 
लगभग ॥975-76 की है। बाबा जी की गुफा से कुछ दूर थोड़ा और 
ऊपर पहाड़ पर एक साधु रहते थे। किसी कारणवश उस साधु को 
भोजन की सुविधा नहीं रही थी। बाबा जी ने अपनी भिक्षा में से पर्याप्त 
भोजन का अंश निकालकर उन्हें भोजन पहुँचाने का कार्य मुझे सौंपा। 
प्रथम दिन ही जब मैं उस साधु महाराज के लिए श्रद्धा से भोजन लेकर 
गया तब मैंने उनके हाथ में दुनाली बंदुक़् देरबी। नमस्कार करके मैंने 
उन्हें भोजन श्रद्धा से दिया। परन्तु साथ ही मैंने उनसे बंदूक रखने का 
कारण पूछा क्योंकि हमारे बाबा जी तो निडर होकर बिना शस्त्र के ही 
वहाँ रहते थे। वह साधु बोले बेटा यहाँ शेर, चीते, हाथी एवं अन्य 
हिंसक जानवर रहते हैं उनसे बचाव के लिए यह बंदूक ररी है। एक 
और बात मुझे उस साधु ने कही कि बेटा दो चार पेड़ मैंने अमरुद के 
लगाये हैं दिन में जब बन्दर पेड़ों पर आते हैं तब इस बंदूक से मैं उन्हें 
डराता हूँ। यह सब सुनकर मैं अपनी गुफा में आ गया और सारी बात 
बाबा जी को बताई। उन्होंने इस वार्त्ता का जो ज्ञान उस समय मुझे 
दिया वह ही अपरिग्रह का सच्चा उपदेश है। बाबा जी ने कहा दो चार 
अमरुद के वृक्षों की देरबभाल में जो वृत्ति सारा दिन फंसी रहती है तब 
साधना के समय पर तो अवश्य चित्त की वृत्ति अमरुद के पेड़ पर 
जायेगी। फिर साधना कहाँ होगी? दो चार पेड़ो से ही चित्त की वृत्ति 
छिन्न-भिन्न है तब जिस साधु सन्त के पास अधिक धन सम्पदा भवन 
इत्यादि हैं उसका तो हाल ही क्या कहना। अतः आज अपरिग्रह शब्द 
पर चिंतन एंव आचरण सम्पूर्ण विशव को मानव कल्याण के लिए 
परमावइ्यक है। अंहिसा आदि पाँचो यमों के विषय में महर्षि आगे कहते 
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जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महावतम्‌। 
(यो0 शा0 2/3॥) 


(जाति - देश - काल- समय) जाति, देश, काल, समय 
(अनवच्छिन्ना:) की सीमा से न बंधे हुए (सार्वभौमा) सब अवस्थाओ में 
धारण किये जाने वाले यह पाँचों यम (महाव्रतम्‌) महाद्रत कहे गये हैं। 


भावार्थ: - अहिंसा आदि पाँचों यम जाति, देश, काल और समय 
की सीमा से रहित सब अवस्थाओं मे धारण किये जाने वाले महावत 
रूप हैं। 

इस विषय में महर्षि व्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि जाति से बंधी हुई अहिंसा का रूप यह है-कि मछली मारने वाले 
को मछली मारने में हिंसा है और वह कहता है कि वह केवल मछली 
मारने में ही हिंसा करेगा अन्य किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा। इस 
प्रकार यह केवल एक मछली जाति पर ही हिंसा हुई और अन्य प्राणियों 
की जाति जैसे पशु- पक्षी, मनुष्य आदि पर अहिंसा हुई। यह अन्य 
जातियों से कटकर केवल एक मछली जाति पर ही हिंसा हुई। अतः 
यह जाति से कटी अहिंसा कहलाती है। क्योंकि मछली जाति पर तो 
अहिंसा नहीं परन्तु अन्य सब जातियों से कटकर केवल एक मछली 
जाति पर ही हिंसा हुई। अतः यह जाति से कटी अहिंसा कहलाती है। 
क्योंकि मछली जाति पर तो अहिंसा नहीं परन्तु अन्य सब जातियों पर 
अहिंसा धारण की गई है। अहिंसा के लिये यहाँ मछली जाति को अन्य 
जातियों से अलग काट दिया गया है अतः यह जाति से कटी हुई 
अहिंसा हुई। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि अहिंसा सब प्राणियों पर सब 
अवस्थाओं में ही महाव्रत कही गयी है। एक पर हिंसा दूसरे पर अहिंसा 
इसे महावत नही कहा। यह तो लोभ और स्वार्थ हुआ। जैसे जातिवाद 
अथवा साम्प्रदायिकता में मनुष्य एक दूसरे की हिंसा करते हैं। एक 
मजहब कहता है दूसरे को मारने का पुण्य है परन्तु अपने मज़हब के 
मुनष्यों को मारने का पाप है तब यही बात शास्त्र विरूद्ध है और इसे 
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ही जाति से कटी अहिंसा कहा गया है। कोई भी मज़हब आपस में बैर 
करना नहीं सिखाता और न ही हिंसा करना सिरबाता है। हिंसा सिखाने 
चाला मज़हब तो सत्य हो ही नहीं सकता। मानव जाति एक ही ईश्वर 
की संतान है अत: सब को हिंसा त्यागकर प्रेमपूर्वक रहना चाहिए, यही 
मानव धर्म है। सब धर्मों का मूल दया ही कहा गया है। वेद जो ईश्वरीय 
वाणी है उसमें ईश्वर ने सब मनुष्यों को इस धर्म की आज्ञा दी हैः- 


स॑ गच्छध्व स वदध्व स वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासते।। 
(ऋग्वेद 8/8/4972) 


भावार्थः- परमेश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों तुम निष्पक्ष, 
न्यायसहित एंव सत्य आचरण युक्त धर्म को ग्रहण करते हुए आपस में 
विरोध का त्याग करके साथ- 2 सुखपूर्वक रहो। विरोध छोड़कर तुम्हारा 
वादसंवाद आपस में प्रेमपूर्वक हो। तुम्हारा मन सत्य का बोध प्राप्त 
करके प्रकाशमान होकर नित्य आनन्द में बना रहे। जैसा निष्पक्ष साधु 
सन्त सत्य धर्म को निष्कपट होकर जीवन में धारण करते हैं वैसे ही 
लुम सब भी आचरण में लाओ! ऐसे ही अन्य मंत्र में कहा: - 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।। 
(ऋग्वेद 8/8/49/4) 
भावार्थ:- ईश्वर उपदेश देता है कि हे मनुष्यों तुम सब धर्मयुक्त 
शुभ कर्म ही करो। तुम्हारे पुरुषार्थ से किये हुए कर्म सब जीवों को 
सुख़ देने वाले हो। तुम्हारे हृदय के भाव सदा एक दूसरे के लिये प्रेम 


से भरे हुए हो। इसी प्रकार का उपदेश भगवद्गीता में श्रीकृष्ण महाराज 
ने किया है:- 


अद्घेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव चा 
(गीता ।2/3 ) 
भावार्थ: श्री कृष्ण कि हे अर्जुन मुझे ऐसा भक्त प्रिय है जो 
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किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सबके 
साथ दया का भाव रखता है। 


अतः इन सबका सारांश यही है कि अहिंसा, जाति, देश, काल, 
समय की सीमा से रहित और सब पर सब अवस्थाओं में धारण की हुई 
ही महाव्रत कही गयी है। यह वर्णन जाति से कटी हुई अहिंसा का हुआ। 
देश से कटी हुई अहिंसा इस प्रकार है कि जैसे कोई कहे कि मैं तीर्थ 
स्थान गुरुकुल आदि में हिंसा नहीं करूंगा। यहाँ तीर्थस्थल एक स्थान 
विशेष है। प्राणी कहता है कि मैं धार्मिक स्थल आदि में हिंसा नहीं 
करूंगा शेष अन्य स्थान पर करूंगा। यह देश से कटी हुई अहिंसा हुई। 
क्योंकि धार्मिक स्थल पर तो अहिंसा है बाकी स्थान पर हिंसा है। इस 
प्रकार सब देश-सब स्थान पर तो अहिंसा का पालन नहीं हुआ। 


काल से कटी हुई अहिंसा इस प्रकार है- चतुर्दशी, एकादशी, 
अमावस्या इत्यादि विशेष दिनों को यहाँ इस सूत्र में काल कहा गया है। 
कोई कहता है कि मैं चतुर्दशी वाले पुण्य दिन में हिंसा नहीं करूंगा 
बाकी दिन करूंगा। तो यह ऊपर की भांति काल से कटी हुई अहिंसा 


हुई। 

चौथी अहिंसा समय से कटी हुई अहिंसा है। जैसे कोई कहता है 
कि देव ब्राह्मण के प्रयोजन की सिद्धि के लिये हिंसा करूंगा अन्य 
प्रयोजन के लिये हिंसा नहीं करूंगा। यह समय से कटी अहिंसा हुई। 
जाति, देश, काल, एवं समयों से न कटी हुई अहिंसा आदि पाँचों यम 
सब प्रकार से सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य है। इस प्रकार धारण 
की हुई अहिंसा महाता कहलाती है। यह सीमा से बंधी हुई नहीं होती। 
अगला सूत्र है :- 


शौचसतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। 


(यो०शा० 2/32) 


अर्थ :- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि यह पांच 


नियम होते हैं। ईश्वर प्रणिधानानि का अर्थ है, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। 
पांचों नियमों का अर्थ इस प्रकार है :- 
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शौच :- शौच स्वच्छता या सफाई को कहते हैं। यह दो प्रकार 
की होती है। पहली बाह्य (बाहरी), दूसरी आन्तरिक (अन्दर की)। 
बाहरी सफाई में प्रथम शरीर के अंग शुद्ध सात्विक भोजन इसके 
लिये स्नानादि करना इत्यादि आता है। फिर घर, रसोई, रहने का 
स्थान, वस्त्र, बिस्तर, अड़ोस-पड़ोस, नगर, प्रान्त, देश तथा विश्व 
आता है। इन सबकी स्वच्छता में सहयोग देना हमारा कर्तव्य है। 
परन्तु बाहरी स्वच्छता में पहले शरीर ही आता है। यदि शरीर गन्दा 
है तब आलस्य, मूढ़ता एवं कई प्रकार की बीमारियाँ घेर लेती हैं। 
व्यास मुनि कहते हैं कि शरीर को सुगन्धित मिट्टी एवं जल 
इत्यादि से सदा साफ रखना चाहिए। नित्य स्नान आवश्यक है। 
इसी प्रकार प्रत्येक बार भोजन करने के पश्चात्‌ दाँतों की सफाई 
दातुन अथवा ब्रश द्वारा आवश्यक है। छोटों से लगाकर बड़ों के 
लिए नित्य व्यायाम प्रात: उषाकाल में उठकर करना आवश्यक है। 
विद्यार्थी यदि प्रातःकाल नहीं उठेगा और स्नान, व्यायाम, दांतों की 
सफाई सहित सब शरीर के अंगों को शुद्ध नहीं रखेगा तो समझो 
यह उसके लिए आत्मघात है। वह अपनी परिवार की, तथा देश 
की रक्षा तथा भलाई करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पायेगा। 
महाभारत के शान्ति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस 
मनुष्य के उपस्थ, उदर (पेट), हाथ, पैर और वाणी-यह सभी 
द्वारा पूर्णतः रक्षित है (अर्थात्‌ स्वस्थ एवं निरोग हैं), वही वास्तव 
में ब्रह्म का जिज्ञासु है और जिसके यह द्वार सुरक्षित नहीं है, 
भीष्म कहते हैं, उसके सारे शुभ कर्म निष्फल होते हैं और ऐसे 
मनुष्य को तपस्या, यज्ञ और आत्मचिंतन से क्या लाभ हो सकता 
है? अर्थात्‌ कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। महाभारत के यह दोनों 
इलोक जिनका अर्थ यहाँ किया गया है, वह निम्नलिखित हैं :- 


द्वाराणि यस्य सर्वाणि सुगुप्तानि मनीषिण:। 
उपस्थमुदर बाहू वाक्‌ चतुर्थी स वै द्विज:। 
(महा0 शान्ति पर्व 53 /4) 
' मोघान्यगुप्तद्वारस्य सर्वाण्येव भवन्त्युत 
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कि तस्य तपसा कार्य कि यज्ञेन किमात्मना॥/ 
(महा0 शान्ति पर्व 53 /5 ) 


यह तो हुई बाहरी स्वच्छता जो कि हमें अपनी इस वैदिक एवं 
शास्त्रीय संस्कृति के अनुसार अपनानी परमावश्यक है। हमें अपनी 
संस्कृति के विरोध में कभी नहीं जाना चाहिए और न ही विरोध में 
सुनना चाहिए। अब आंतरिक स्वच्छता- अन्दर की सफाई के बारे में 
बिचार करते हैं। 


व्यास मुनि जी इस विषय में कहते हैं कि चित्त के मैल को धोना 
ही आन्तरिक स्वच्छता है। अन्तःकरण को ही यहाँ चित्त कहा है। 
अन्तःकरण में तीन तत्त्व हैं- बुद्धि, और चित्त इत्यादि में जो राग, 
द्वेष, मद, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या एवं किसी की झूठी निंदा इत्यादि दोष 
हैं- मैल हैं, इनका न होने देना ही अन्तःकरण की (आंतरकि 
स्वच्छता) कहीं गयी है। इन दोषों पर बुद्धि द्वारा बार-बार विचार 
करके इनका नाश करना प्रत्येक प्राणी का धर्म हैं। इन बुराईयों के मन 
में उभरते ही इनसे चित्त को प्रयासपूर्वक हटाना और इन बुराइयों को 
तत्काल ही पुरुषार्थ द्वारा भुला देना एक महान साधना है और यही 
आंतरिक स्वच्छता है। श्रीकृष्ण महाराज भी भगवद्गीता अध्याय ॥2 
शलोक ॥6 में कहते हैं कि हे अर्जुन मुझे मेरा वह भक्त प्यारा है जो 
““शुचिः दक्षः”? अर्थात्‌ स्वच्छता में दक्ष (कुशल) है। अतः बाहरी एवं 
आन्तरिक दोनो स्वच्छताएँ बना के रखना शास्त्र विधि से प्रत्येक प्राणी 
का धर्म कहा गया है। यहाँ यह भी विचार आवश्यक है कि भारतीय 
संस्कृति में छः शास्त्र हैं जो व्यास मुनि, कपिल मुनि, कणाद्‌ ऋषि, 
अगस्त्यमुनि, जैमिनी ऋषि तथा गौतम ऋषि द्वारा रचे गये र, यह छः 
ऋषि महातपस्वी वेदों का घोर अध्ययन करने वाले हुए हैं। अतः इन 
ऋषियों ने इन शास्त्रों में अपने समाधि में दर्शन किये हुए चारों वेदों 
की विद्या का वर्णन किया है। अब यह भी गहन विचारणीय बात है 
कि वेद जब से सृष्टि बनी तबसे एवं उससे पहले से ही चले आ रहे 
हैं। शास्त्रीय अन्य ग्रन्थों की रचना वेदों की रचना के लगभग एक 
अरब पचानवे करोड़ साल के बाद हुई है। क्योंकि पृथ्वी के प्रथम ग्रन्थ 
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वाल्मीकि रामायण की रचना का समय विद्वान लोग लगभग एक करोड़ 
वर्ष पहले का मानते हैं। शास्त्रों एवं महाभारत ग्रन्थ की रचना का 
समय लगभग साढ़े पाँच हजार वर्ष पहले का है उसके पश्चात ही 
उपनिषद्‌ वा अन्य सद्ग्रन्थों की उत्त्पत्ति हुई है। 


ऊपर कही विचारणीय वाणी के अनुसार संसार के सबसे पुरातन 
सद्ग्रन्थ चारों वेद ही हैं जिसे युरोपियन विद्वानों समेत संपूर्ण विश्व के 
विद्वान सहज ही स्वीकार करते है। अतः वेदों से ही निकले ज्ञान द्वारा 
रचित यह शास्त्रदि ग्रन्थ पृथ्वी के प्रारंभ होने से ही सब मनुष्यों पर 
सब समय सब प्रकार से लागू होते हैं। अतः यह शोच अहिंसा आदि धर्म 
जो वेदों से ही निकले हैं और जिनका दर्शन लगभग संसार के प्रत्येक 
सद्ग्रन्थों में दिखाई पड़ता है यह सब के सब, मनुष्य जाति पर एक 
साथ लागू होते है। क्योंकि जब वेद शास्त्र ग्रंन्‍्थों की रचना हुई तब 
पृथ्वी पर मज़हब अथवा जातिवाद नहीं पैदा हुआ था। आज यह भी 
प्रसन्नता का विषय है कि योग-विद्या को युरोपियन तथा 


हिन्दु - मुस्लिम, सिक्रव, ईसाई एवं विशव के प्रत्येक देश में अपनाते जा 
रहे हैं। 


नियम का दूसरा अंग संतोष है। महर्षि व्यास जी कहते हैं-जो 
अपने पास भोग साधन हैं उससे अधिक प्राप्ति की इच्छा न करना 
संतोष है। किसी की भी धन-संपदा की अधिकता को देखकर मन में 
ईर्ष्या न करना और जो कुछ अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना संतुष्ट 
कहलाता है। संतोषी सदा सुरी रहकर गृहस्थ के शुभ कर्म करता हुआ 
यज्ञ-साधना, सेवा - भक्ति द्वारा अपना, अपने परिवार का तथा देश वा 
विशव का परम हित करता है। 


तीसरा तप है। महर्षि व्यास कहते हैं कि भूर, प्यास, सर्दी, गर्मी, 
स्थान और आसन में आने वाले कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तप 
है। कूच्छू एवं चांद्रायण दो वत हैं इन्हें दृढ़तापूर्वक करना तप है। 
कूच्छ्‌ का भाव कष्ट सहना एंव बारह दिन का वत करना तथा 
चांद्रायण का भाव है कि एक महीने के लिए वत धारण करना! इन 
दोनों वतो में आने वाले विध्न तथा कष्टों को खुशी - 2 सहना। साधना 
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में आने वाली विरोधी भावना अथवा बीती किसी घटना की याद आने 
पर दिल दुःरबी न होने देना यह सब तप हैं। वेद सुनना, दान, अग्निहोत्र 
इत्यादि भी तप हैं। इन सब को जीवन में उतार लेने का नाम तप है। 


चौथा स्वाध्याय है। व्यास मुनि कहते हैं वेदों एवं मोक्ष की प्रेरणा 
देने वाले शास्त्रों तथा परमेश्वर के सच्चे नाम का जाप यह सब 
स्वाध्याय कहा है। सृष्टि के आरंभ में चारों वेद ही ईश्वर की सामर्थ 
से चार ऋषियों के अन्तःकरण में प्रकट हुए थे। इसके पश्चात इन 
ऋषियों की सेवा करके आगे इस ज्ञान को प्राप्त करके सब ऋषि 
बनते चले गये। उन आगे होने वाले ऋषियों ने अन्य जिज्ञासुओं को 
इस विद्या का ज्ञान दिया और यह परम्परा आज तक चली आ रही है। 
अतः सब विश्व को वेद विद्या का स्वाध्याय अन्य सद्ग्रन्थों के साथ 
करना धर्म है। 


नियम का अंतिम पाँचवा अंग ईश्वरप्रणिधान है। महर्षि व्यास कहते 
हैं कि सब से पहले पृथ्वी एंव मनुष्यों की उत्पत्ति के समय वेदों का 
ही ज्ञान ईश्वर देता है। अतः वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूर्व के ऋषियों 
का भी गुरु है तथा सब विशव का वही एक प्रथम गुरु है। परमेश्वर के 
द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ आज तक ऋषि हमारे 
सद्गुरु होते आये हैं और ईश्वरीय वाणी का ही सब को ज्ञान देते हैं। 
लेकिन संसार का एवं पूर्व के ऋषियों का पहला गुरु परम गुरु परमेश्वर 
ही है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ समझाते हुए इन्हीं भावों को प्रकट 
करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि उस परम गुरु परमात्मा में सारे 
कर्मो का अर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। इस विषय में वेदों का 
यह भाव बहुत महत्त्वपूर्ण है- इदम्‌ प्रजापतये इदन्न मम” अर्थात्‌ हे 
प्रजा को पालने वाले परमेश्वर जो कुछ मेरे पास है यह सब तेरा दिया 
हुआ और तेरा ही है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अतः प्रथम तो 
मनुष्य ईश्वर को सब जगह मौजूद जानकर पाप कर्म न करे। सदा 
यज्ञादि एंव गृहस्थ के शुभ कर्म ही करे एवं इन व किये हुए कर्मों 
का फल परमेश्वर पर छोड़ दे एवं सब कर्म ईश्वर में अर्पण कर दे। 
यही ईश्वर प्रणिधान है। महर्षि व्यास ने यहाँ बड़ा सुन्दर कहा है :- 
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सोत्ते, जागते, आसन पर बैठे, मार्ग में चलते, अपने स्वरूप में 
स्थिर चित्त की वृत्तियों को गुमराह करने वाली बाधाओं को नष्ट करते 
हुए तथा जगत के नाशवान स्वरूप का विचार करते हुए नित्य परमात्मा 
में युक्त हुआ योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा करने से परमेश्वर की 
प्राप्ति तथा साधना में आने वाले विध्नों का नाश होता है। यम, नियमों 
का पालन करते हुए बीच में आने वाली बाधाओं को कैसे पार किया 
'जाये। इस विषय में योगशास्त्र कहता है:- 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌। 
(यो0 शा0 2/33) 


(वितर्कबाधने) वितर्क अर्थात्‌ विपरीत तर्क वाली बाधा उठने पर 
(प्रतिपक्षभावनम्‌) उनके विरूद्ध भावना करे। 


भावार्थः- जब यम-नियमां के अभ्यास में बाधा उत्पन्न हो तब 
जिसासु यह विचार करें कि यदि वह यम-नियमों का पालन नहीं 
करेगा, कौन-2 सी हानियाँ उसे होंगी। महर्षि व्यास कहते हैं कि जब 
इस ब्रह्म जिसासु के चित्त में धर्म विरोधी भाव उत्पन्न होयें जैसे हिंसा, 
असत्य बोलना, धन की चोरी इत्यादि, परस्त्री गमन, दूसरों की वस्तुओं 
पर अधिकार जमाना तब ऐसे विचारों का नाश करने के लिए इन 
विचारों के विपरीत इस प्रकार सोचें अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में “प्रतिपक्ष” 
का विचार करें। प्रतिपक्ष का अर्थ है जो ऊपर कहे योग विद्या के विरूद्व 
शुद्ध विचार करें जिसमें योग धर्म का पक्ष हो यही प्रतिपक्ष भावना है 
और वह प्रतिपक्ष आवना महर्षि व्यास जी ने इस प्रकार कही हैः - 


जब ब्रह्म जिज्ञासु के चित्त में योग के विरूद्ध तर्क उत्पन्न होवे तब 
ऐसे प्रतिपक्षों का विचार करें कि इस महान भयंकर नाशवान्‌ संसार की 
दुःख देने वाली अग्नि में पकते हुए मैंने योगविद्या रूपी धर्म की शरण 
ली है और इस मार्ग पर चलते हुए सब प्राणियों को अभयदान करने 
का प्रण लिया है। यदि अब मैं यम- नियमों का त्याग करके 
विषयविकारी संसार के कीचड़ में धसता हूँ (संसार के जाल में फंसता 
हूँ) तब यह मेरा कार्य कुत्ते के व्यवहार के समान होगा। जैसे कुत्ता 
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अपनी उल्टी करके उसको फिर खा जाता हे, यही कार्य मेरा भी होगा। 
इसी भाव को सूत्र में प्रतिपक्ष भाव कहा हे और योगविद्या के विरोधी 
हिंसा आदि विचारों को वितर्क कहा है। क्योंकि हिंसा आदि ऊपर कहे 
विचार योग के विरोधी हैं। अतः जब जिसासु के चित्त में योग धर्म में 
चलते विरोधी विचार आयें तब वह जिसासु हृदय में प्रतिपक्ष भावना 
उत्पन्न करें कि वह मनुष्य है, कुत्ता नहीं है। कुत्ते की तरह वह उल्टी 
करके नहीं रखा सकता। अतः एक बार जो यम नियमादि योग धर्म की 
शरण में आ गया हूँ तब अब इस निश्चय को तोड़कर पुनः (दुबारा) 
संसार रूपी मृत्यु सागर में तथा दुःखों की अग्नि में नहीं गिरूँगा। इस 
प्रकार के धार्मिक विचार (प्रतिपक्षभावना) मन में दृढ़ करने एंव 
पुनः- 2 मनन से योग साधना में आने वाली बाधा का नाश हो जाता 
है और जिज्ञासु मृत्यु संसार में पुनः डूबने से बच जाता है। 


अतः जिज्ञासु को जब ऐसा लगे कि उसका चित्त वितर्क अर्थात्‌ 
योग के विरूद्ध विचार करने वाला हो गया है तब वह चित्त को रोके 
और यह भावना दृढ़ करें कि उसने विषयों को त्याग दिया है और 
विषयों को पुनः ग्रहण करना उगले हुए को खाने के समान है। प्रतिपक्ष 
भावना के विषय में अगले सूत्र में कहाः- 
वितर्का हिसादयः कुतकारिताऽनुमोदिता 
लोभक्रोधमोहपूर्वका मूदुमध्याधिमात्रा 
दुःरवाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ 
(यो0 शा0 2/34) 
हिंसा आदि (वितर्काः) वितर्क हैं अर्थात्‌ विरोधी हैं 
(कृ) स्वयं की हुई हिंसा (कारिता) दूसरे को उकसाकर कराई गई 
हिंसा (अनुमोदिता:) हिंसा करने वाले की प्रशसा करी। इन तीन प्रकार 
से हिंसा होती है।(लोभक्रोधमोहपूर्वकाः) लोभ, क्रोध एवं मोह जिसके 
पूर्व में है अर्थात्‌ इन तीनो को वश में होकर हिंसा आदि i है 
(मूदु- मध्य - अधिमात्रा:) मृदु, मध्य और तीव इन तीन भेदों वाली हिंसा 
आदि होती हैं। दुःख - अज्ञान - अनन्त-फलाः) यह अनन्त दुःख तथा 
अनन्त अज्ञान रूपी फल देने वाली है। (इति प्रतिपक्षभावनम्‌) इस प्रकार 
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प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरूद्ध पक्ष की भावना करें। 


भावार्थ:- योग के विरूद्ध हिंसा आदि भावनाएँ तीन प्रकार की 
हैं; - 
| स्वयं की हुई हिंसा आदि (कृत) 


2. हिंसादि के लिए किसी दूसरे को प्रेरित किया-उकसाया और उससे 
हिंसादि कराई (कारिता) 


3. जिसमें हिंसादि अधर्मयुक्त कार्य किये उसकी प्रशंसा की गई 
(अनुमोदिता) 


ऊपर कही यह हिंसा आदि वृत्तियाँ वितर्क अर्थात्‌ योग के विरूद्ध 
हैं। ऋषि यहाँ ज्ञान देते हैं कि यह हिंसा आदि अशुभ कर्म लोभ, क्रोध 
और मोह में फंसकर किये जाते हैं अर्थात्‌ हिंसा आदि कर्म करने से 
पहले मनुष्य के हदय में लोभ, क्रोध और मोह उत्पन्न होते हैं इसके 
पश्चात्‌ ही हिंसा आदि अशुभ कर्म किये जाते हैं । जैसे पहले धन 
इत्यादि के प्रति चित्त में मोह उत्पन्न होगा, इसके बाद किसी का धन 
छीनने के लिये लूटमार अथवा किसी का वध किया जायेगा, यह हिंसा 
लोभवश हुई। ऐसे ही क्रोध और मोह के वश में होकर हिंसा होती है। 
दूसरा पहले अन में लोभ के कारण से असत्य (झूठ) बोलने का विचार 
आयेगा, फिर झूठ बोला जायेगा। ऐसे ही क्रोध और मोह के वश में झूठ 
बोला जायेगा। तीसरा अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना और इसका वितर्क 
(उल्टा) चोरी है तो पहले लोभ वश चोरी की भावना चित्त में उत्पन्न 
होयेगी और उसके पश्चात्‌ चोरी करी जायेगी। ऐसे ही चोरी क्रोध और 


मोह के वश में होकर की जाती है। इसी प्रकार यम नियमों के विरूद्ध 
सब भावों को समझना चाहिए। - 


यम - नियमादि में जो विरूद्ध भावनाएं हिंसा - चोरी इत्यादि हैं, वह 
लोभ, क्रोध तथा मोह वश तो होती ही हैं परन्तु साथ ही साथ इनके 
होने में व्यास मुनि कहते हैं कि इनकी गति भी मुदु, मध्य तथा तीव 
ऐसी तीन प्रकार गया है। लोभ से की हुई हिंसा आदि जैसे मांस, चमड़ा, 
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धनादि का मोह। क्रोध से की हुई जैसे इसने मेरा अपमान आदि किया 
है, मैं इसे मारँगा इत्यादि। मोह से की हुई जैसे इसको मारने से मेरा 
धर्म-कर्म होगा क्‍योंकि यह पापी है, इत्यादि। अब यह लोभ, क्रोध, 
मोह भी तीन प्रकार के कहे गए हैं। मुदु, मध्य और तीव। इस प्रकार 
हिंसा आदि लोभ से कृत लोभ से कारित और लोभ से अनुमोदित, ऐसे 
ही क्रोध से कृत, क्रोध से कारित और क्रोध से अनुमोदित तथा मोह 
से कृत, मोह से कारित, मोह से अनुमोदित। 


जैसा ऊपर कहा इन हिंसादि कृत्यों के होने की गति भी तीन 
प्रकार की है मुदु, मध्य और तीव। अब ऊपर लोभकूत इत्यादि नो 
प्रकार की हिंसा कही है। यह नौ विभाग भी जो ऊपर हैं इनका प्रत्येक 
विभाग मुदु, मध्य और तीव्र गति से कार्य करता है। जैसे लोभ से कृत 
हिंसा में यदि भावना मन्द हे अर्थात्‌ धीमी है तो ऐसी हिंसा में 
जल्दबाजी नहीं होएगी। दूसरा यदि लोभ से कृत भावना मध्य प्रकार की 
है तब हिंसा करने में मुदु हिंसा से अधिक जल्दबाजी होएगी। तीसरा 
यदि यही लोभ से कुत भावना चित में तीव्र है तब हिंसा होने में अति 
तीव्रता अर्थात्‌ बहुत ही जल्दबाजी की जाएगी। अतः ऊपर कहे नौ 
लोभ, क्रोध एवं मोह में प्रत्येक विभाग मुदु, मध्य और तीवर होने के 
कारण (9५३=27) सत्ताइस प्रकार की हिंसा हो जाती है। इसी प्रकार 
मुदु, मध्य तथा तीव्र के तीन-तीन प्रकार हैं इस प्रकार (27)03-8॥) 
इक्यासी प्रकार की हिंसा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इक्यासी प्रकार 
का झूठ, इक्यासी प्रकार की चोरी तथा अन्य यम-नियमों के विरूद्ध 
भावनाएँ होती हैं, जिनका नाश करने के लिए ऊपर वर्णन की हुई 
प्रतिपक्ष भावना दृढ़ करनी चाहिए अन्यथा जिज्ञासु ससार के दुःर्र सागर 
में डूब जाता है। और वह हिंसा फिर नियम, विकल्प और समुच्चय रूप 
वाली असंख्य हो जाती हैं। “नियम” का अर्थ है कुछ साल तक स्थिर 
रहना। “विकल्प” का अर्थ है जैसे पहले धर्म-कर्म करते रहे फिर 
अधर्म करना पड़ गया। ऐसे ही पहले अधर्म किया उसके पश्चात्‌ धर्म 
करना पड़ा तो यह सब विकल्प का रूप है। प्रथम नियम में तो कुछ 
समय लगातार एक ही कर्म करना स्थिर रहता है परन्तु विकल्प में 
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कभी धर्म कभी अधर्म अथवा कभी अधर्म तो कभी धर्म होता रहता 
है। “समुच्चय?” उसे कहते हैं जिसमें धर्म अथवा अधर्म रूपी कर्म 
साथ-साथ मिले होते हैं। अब प्राणधारियों के भी असंख्य भेद हैं। जैसे 
मनुष्य, पशु-पक्षी योनि इत्यादि) अतः इन सब पर की हुई हिंसा के 
क्रमानुसार अलग-अलग भेद हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, चोरी करना, 
दुष्कर्म करना इत्यादि जो यम-नियमों के विरूद्ध भावनाएँ हैं उनमें 
प्रत्येक के इक्यासी - इक्यासी भेद और उनमें भी फिर असंख्य योनियाँ। 
तब इस प्रकार यम-नियमों के विरूद्ध, सत्य के विरूद्ध एवं धर्म के 
विरूद्ध अनन्त वितर्क (विरूद्ध भावनाएँ वा कर्म) हैं, जो जीव को घोर 
विपदाओं क्लेशादि में घेरे रखते हैं और इस प्रकार मृत्यु संसार सागर 
में डुबोए रखते हैं। अतः इनसे लड़ने के लिए तथा इनका नाश करने 
'के लिए प्रतिपक्ष (इनके विरूद्ध भावना) का गंभीरता से विचार करना 
चाहिए और सुर. शांति के लिए तथा मानव जीवन की सफलता के 
लिए एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्रों में कहे ज्ञान 
“प्रतिपक्ष ” भावना का गंभीरता से विचार करके जीवन में धारण करना 
प्रत्येक नर-नारी का परम कर्तव्य है। 


महर्षि व्यास कहते हैं कि निश्चय ही वितर्क अनन्त दुःर् और 
अज्ञान फल वाली हैं। ऐसा सोच कर प्रतिपक्ष का ही विचार करना 
चाहिए। दुःख और अज्ञान जिनके अनन्त फल हैं, जो कष्टदायक हैं 
ऐसा सोचकर ही सज्जन पुरुष प्रतिपक्ष का ही विचार करते हैं। ऐसे 
ही हिंसक जिसको मारता है पहले उसका बल समाप्त करता है फिर 
शस्त्रादि से मारकर दुःरब देता है। उसके बाद उसके जीवन का अन्त 
कर देता है। मरने वाले के बल को नष्ट करने के कारण इस हत्यारे 
की अचेतन इन्द्रिय शरीरादि का बल भी नष्ट हो जाता है और चेतन 
जीवात्मा पाप रूपी घने बादलों में और अधिक ढकता जाता है तथा 
आत्मा को धर्म की आवाज आनी अन्द होती जाती है। इस प्रकार किसी 
को दुः देने से नरक भोगता है। त्रिक योनि तथा मनुष्य आदि 
योनियों में दुःख भोगता है। जीवित ही किसी हे 


को मारने के कारण 
हत्यारे का एक-एक क्षण जीता हुआ जाब मृत्यु का समय आता है तब 
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उसे दुःर का फल अवश्य भोगना होता है। अतः मृत्यु के समय के 
कष्ट में जब वह मृत्यु की इच्छा भी करता है तब बड़े कष्ट से 
ऊँचे-ऊँचे साँस लेकर जीता है। मृत्यु चाहने से भी उसको मृत्यु नहीं 
मिलती अपितु पाप का फल दुःख भोगता है। इसी प्रकार असत्य भाषण 
अथवा चोरी जो यम - नियमों के विरूद्ध अशुभ कर्म हैं उनके विषय में 
जानना चाहिए। यह सब कष्ट वितर्क भावना से ही मिलता है। अतः 
जब वितर्क भावना उठे तब उसका फल अनन्त दुःरा एवं अनन्त 
अज्ञान है। ऐसा विचार करके वितर्को में मन न लगावे अपितु प्रतिपक्ष 
का चिन्तन करे एवं यम-नियमों का श्रद्धा से पालन करे। 


प्रतिपक्ष भावना से योगी को जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके विषय 
में योग शास्त्र कहता हैः - 


अहिसाप्रतिष्ठाया' तत्सन्निधौ वैरत्यागः 
(यो० शा0 2/35) 


(अहिंसा प्रतिष्ठायाम्‌) अहिंसा धर्म की पूर्ण स्थिति प्राप्त होने पर 
(तत्‌ -सन्निधौ) उस योगी (समीपवर्ती) के साथ में, (वैरत्यागः) सब 
प्राणी वैर त्याग देले हैं। 


भावार्थ: - कहते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है परन्तु तप का 
फल तो महामीठा होकर मोक्ष रूपी अमृत प्रदान करने वाला होता है। 
ऐसा ही महर्षि व्यास यहाँ कह रहे हैं कि जब योगी महाव्रत रूप अहिंसा 
धर्म धारण कर लेता है तब उसके समीप रहने वाले प्रणियों का भी 
वैर अहिंसा के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। अर्थात्‌ अहिंसा की दृढ़ता 
से मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सभी प्राणी उस योगी से वैर करना छोड़ 
देते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं जैसे साँप और नेवले का स्वाभाविक वैर 
है लेकिन अहिंसा, धर्म पूर्णतः पालन करने वाले योगी के समीप रहने 
वाले नेवले और सर्प भी आपस में वैर विरोध त्याग देते हैं। ऐसे योगी 
के समीप शेर एवं गाय, नेवला एवं सर्प साथ-2 खाते, पीते, खेलते 
है। ऋषिकेश के भयानक जंगलों में योगसाधना में रत ऐसे कई अनुभव 
हमारे जीवन में आये है। एक दो बार चीता भी हमारे सदगुरु महाराज 
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जी से केवल दे फुट की दूरी पर ही आराम से बैठकर कर चला जाता 
था। कोबरा सांप तो केवल एक-डेढ़ फीट की दूरी पर ही बैठ जाता 
था। एक बार रात्रि में जाते समय झाड़ी में बैठा चीता मुझसे केवल 
छ: इंच की दूरी से ही उठकर चला गया जिसे मैंने चांदनी रात में 
अच्छी तरह देखा था। सर्प तो हमारे आमने-सामने से गुजर ही जाते 
थे लेकिन एक सर्प तो मेरे आसन पर ही आकर बैठ गया था। इस 
प्रकार की अनेक घटनाएँ उस भयानक जंगल में घटना आम बात थी 
जिसका आनन्द आता था। सांयकाल जब बाबाजी और बाद में मैं भी 
पक्षियों को चावल डालते थे तो वहाँ हर प्रकार के सुन्दर-2 पक्षी, 
गीदड़ और तरह-2 के जानवर एकत्र होकर साथ-2 वह चावल खाते 
थे। इसी प्रकार के सुन्दर वर्णन ऋषि मुनियों के आश्रम में होते थे 
जिनका वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। तो यह है अहिंसा को धारण करने 


का अत्यंत महा सुरन देने वाला फल! अब सत्य का फल महर्षि 
पताञ्जलि कहते हैं:- 


सत्यप्रतिष्ठाया' क्रियाफलाश्रयत्वम्‌। 
(यो0 शा0 2/36) 
(सत्यप्रतिष्ठायां) सत्य धर्म की दृढ़ स्थिति होने पर 


(क्रियाफल- आश्रयत्वम्‌) योगी की वाणी में फल का आश्रयत्व होता है 
अर्थात्‌ वह वाणी निष्फल नहीं होती। 


भावार्थ:- जब योगी मन, वचन, कर्म से सत्य पर दृढ़ हो जाता 
है। स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं करता तब वह वाणी द्वारा जो कुछ 
कहता है वह पूर्ण सत्य हो जाता हे, व्यर्थ कदापि नहीं होता। इस 
विषय में महर्षि व्यास कहते हैं ऐसे सत्यवादी योगी की वाणी में ऐसी 
क्रिया शक्ति होती है कि वह यदि किसी को कहे कि तू धार्मिक हो 
जा तब योगी के इस वचन से अधर्म छोड़कर धार्मिक हो जाता है। 
यदि किसी को कहे कि तू स्वर्ग को प्राप्त हो जा, तब योगी के इन 
वचनों से वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, योगी की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। 
हाँ, इतना अवश्य है कि ऐसा योगी अनायास अथवा अनाधिकारी को 
आशीर्वाद नहीं देता। अतः सत्य धर्म की साधना महान्‌ से भी अति 
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महान है, अपरमपार है। सत्यवादी युधिष्ठिर द्वारा सत्य को हिरा-फिरा 
कर बोलने पर भी सूक्ष्म दण्ड ईश्वर के विधान द्वारा मिला था, ऐसा 
व्यास मुनि ने महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में कहा है। अगले सूत्र में 
अस्तये सिद्धि का फल बताया है :- 


अस्तेयप्रतिष्ठाया' सर्वरत्नोपस्थानम्‌ 
(यो० शा0 2/37) 


अर्थः- (अस्तेय - प्रतिष्ठायाम्‌) चोरी भावना के त्याग की दृढ़ 
स्थिति होने पर (सर्व -रत्नोपस्थानम्‌) सब प्रकार के रत्न उपस्थित हो 
जाते हैं। 


भावार्थः- जब चोरी करने की भावना का त्याग हो जाता है, 
तब योगी के पास सब प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। महर्षि 
व्यास कहते हैं कि ऐसे योगी को सब दिशाओं में होने वाले रत्न उसके 
समीप (पास) ही सुलभ हो जाते हैं। भाव यह है कि आवश्यकता के 
अनुसार योग को सब कुछ प्राप्त हो जाता है और ऐसा सब कुछ ईश्वर 
के नियम में होता हैं। अतः प्राणी को अपनी प्रथम तो इच्छाऐें नहीं 
बढ़ानी चाहिये और चोरी का भाव तो सदा के लिये ही त्याग देना धर्म 
है। तब ईश्वर कूपा से कभी कोई कमी नहीं आती। 


अगले सूत्र में ब्रह्मचर्य का लाभ कहा हैः- 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया' वीर्यलाभः 


(यो शा0 2/38) 


अर्थः- (ब्रह्मचर्य - प्रतिष्ठायाम्‌) ब्रह्मचर्य आव स्थिर होने पर (वीर्य 
लाभः) आत्मिक एंव शारीरिक शक्ति का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य का 
अर्थ है विषय विकारी इच्छाओं का जड़ से नाश होना अर्थात्‌ ऐसी 
कामनाओं को चित्त में न आने देना। इस प्रकार योगी का जब ब्रह्मचर्य 
भाव स्थिर हो जाता है तब इस लोक व परलोक दोनों का सुर उसे 
प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के बिना सांसारिक एवं आध्यात्मिक कोई भी 
लाभ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि इसके अभाव में शरीर रोगी होता 
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है। इन्द्रियों में पुरुषार्थ, मेहनत इत्यादि करने की शक्ति तथा मन, 
बुद्धि, चित्त द्वारा विद्या प्राप्त करने की शक्ति दिन-प्रतिदिन समाप्त 
होती जाती है और अल्पायु में ही मृत्यु प्राप्त होती है। महाभारत में 
व्यास मुनि कहते हैं कि राजा शान्तनु की पत्नी सत्यवती के दो पुत्र 
विचित्रवीर्य और चित्रागंद थे। उनमें से एक पुत्र अति कामी था। 
परिणामस्वरूप उसको टी0 बी0 का रोग हो गया एवं अल्पायु में ही मृत्यु 
को प्राप्त हुआ। एक दूसरी कथा में जब अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार 
से एक गन्धर्व को हरा दिया तब आश्चर्य चकित गन्धर्व ने अर्जुन से 
पूछा तुम कौन हो? तब अर्जुन ने उत्तर दिया मैं पाण्डु पुत्र अर्जुन हूँ! 
उसी क्षण गन्धर्व ने प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा 
कि मुझे केवल आप जैसा ब्रह्मचारी ही हरा सकता था। ब्रह्मचर्य सिद्धि 
के ऐसे ही अनंत लाभ महाभारत इत्यादि अनेक सद्ग्रन्थों में वेदों के 
प्रमाण सहित कहे गये है। बह्मचर्य के बिना शरीर, इन्द्रिय एवं 
अन्तःकरण की शुद्धि असंभव है और शुद्धि के बिना इस लोक और 
परलोक दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। भौतिक एंव आध्यात्मिक लाभ नष्ट 
सा हो जाता है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, वीर हनुमान एवं जनक 
की आचार्या विदुषी गार्गी की कथाएँ तो प्रसिद्ध हैं ही। गुहस्थ में सब 
ऋषि मुनि श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, माता सीता, मदालसा, राज जनक 
इत्यादि असंख्य विद्वान एंव विदुषियाँ जो वेदों के नियम जाननेवाले थे 
सब सिद्ध ब्रह्मचारी हुए हैं। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। उपनिषद्‌ 
में भी वेदों के नियमों को जानने वाले को गृहस्थ में रहता हुआ ही 


बाल ब्रह्मचारी के समान स्वीकार किया है। ब्रह्मचर्य के अनंत गुण है 
जो व्याख्यान नहीं किये जा सकते। 


इस सूत्र की व्यारव्या में ही ब्रह्मचर्य विद्या पर प्रकाश डालते हुए 
महर्षि व्यास कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर योगी में ऐसी 
शक्ति बढ़ती है कि प्रकृति के तीनों गुणों (रज, तम, सत्त्व ) का कोई 
प्रभाव उस पर नहीं होता और वीर्य शक्ति बढ़ने से उसे इन्द्रियों वकी 
शक्ति तथा मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। बह्मचर्य रूपी शक्ति से ही 
योगी विनय करने वाले जिज्ञासुओं को, शिष्यों को ज्ञान देने में समर्थ 
होता है। इसलिए भौत्तिक एंव आध्यात्मिक दोनों सफलताओं के लिए 
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बह्मचर्य को गृहास्थाश्रम में भी सिद्ध करना अनिवार्य है। तथा सब 
इन्द्रियों को विचारपूर्वक अशुभ कर्मों से नित्य हटाकर रखना चाहिए। 
अपरिग्रह का लाभ इस सूत्र में कहा गया हैः- 


अपरिग्रहस्थेयै जन्मकथता सबोध: 
(यो० शा० 2/39) 


अर्शः- (अ-परिगहस्थेर्येः) अपरिग्रह के स्थिर होने से 
(जन्मकथन्ता संबोधः) जन्म किस प्रकार का है अर्थात्‌ जन्म क्यों 
हुआ, इसका बोध होता है। 


आवार्थ- परिग्रह का अर्थ है वस्तुओं का संग्रह (इकट्ठा) करना 
अर्थात्‌ बेहिसाब पदार्थो को इकट्ठा किये जाना। उसमें रुपया, पैसा, 
अन्न, धन, जमीन - जायदाद, कार, बंगले, मान- अपमान, 
विषय- विकार, शरीर में ब्रेहिसाब के तत्त्व (लौह, मधु इत्यादि) अर्थात्‌ 
बेहिसाब का रवाना -पीना, सब संसार के पदार्थ आ जाते है। इन 
पदार्थो को बेहिसाब इकट्ठा करके जीवन बर्बाद करना परिग्रह 
कहलाता है। इसके विपरीत वेद शास्त्रों में कहे नियमो द्वारा 
आवश्यकतानुसार पदार्थो का संग्रह एवं धर्मानुसार उनका सदुपयोग ही 
अपरिग्रह है। इस अपरिग्रह के सिद्ध होने पर “जन्म क्यों हुआ” इसका 
बोध हो जाता है। इस विषय में महर्षि व्यास कहते हैं कि योगी को 
यह ज्ञान होता है, कि में कौन हूँ? किस प्रकार मैं हँ? यह जन्म क्या 
है? किस प्रकार यह जन्म हुआ है? आगे क्या होंगे? अथवा किस 
प्रकार के जन्म होंगे? इस प्रकार योगी के चित्त में भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य तीनों कालसंबंधी आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। 
अर्थात्‌ अपरिग्रह की सिद्धि से वह यह भी जान जाता है कि वह 
पूर्वजन्म क्या था? पूर्वजन्म किस कारण से था? यह अब का जन्म 
क्या है? और यह अब का जन्म किन कारणों से हुआ? आगे आने 
वाले समय में योगी क्या होगा और किन कारणों से होगा? यह सब वह 
योगी जान लेता है। महर्षि व्यास के इस अद्भुत ज्ञान से संसार के 
प्रत्येक जिज्ञासु को सन्तों, महात्माओं को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि 
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जब जीव इस प्रकार से वैराग्यवान होता है कि केवल आवश्यकतानुसार 
ही धन, मकान, अन्न, भोजन, वस्त्रादि को ग्रहण करने की भावना 
स्थिर हो जाती है और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का त्याग कर 
देता है केवल तब ही उसे व्यास मुनि द्वारा किया पहला उपदेश प्राप्त 
होता है और वह पहला उपदेश इस सूत्र के भाष्य में व्यास मुनि ने इस 
प्रकार किया है :- 


कोऽहमासं -मैं कौन हूँ? इसके बाद दूसरा उपदेश किया है :- 
'कथमहमासं - मेरा जन्म किस कारण से हुआ? तीसरा उपदेश किया :- 


किस्विदिदं - मेरा वर्तमान का जन्म क्या है और कैसे हुआ? फिर 
चौथा उपदेश किया :- 


(के वा भविष्यामः) - मेरा भविष्य में जन्म क्या होगा एवं (कथं 
वा भविष्यामः) - भविष्य के जन्म किस कारण से होंगे? (अथवा मोक्ष 
होगा) अब विचारणीय विषय यह होगा कि महर्षि व्यास के पहले उपदेश 
में “में कौन हूँ” इस ज्ञान का आत्मबोध केवल उसी को ही होता है 
जो बेहिसाबी पदार्थो को जोड़कर नहीं रखता केवल आवश्यकतानुसार 
पदार्थ ग्रहण करता है। तब आज की चमक - दमक, दुनिया की दौड़, 
धन इत्यादि के लिए झूठ -सच का प्रयोग यहाँ तक कि गरीबों का 
सून तक चूस लेना और फिर पूजा-पाठ इत्यादि द्वारा भक्ति का भी 
प्रदर्शन करना। क्या यह एक ढोंग एवं पाखण्ड नहीं है? कया ऐसा करने 
वालों के लिये, चाहे उसमें साधु, सन्त, नेता, अधिकारी, छोटा, बड़ा 
कोई भी हो, भगवान अपने नियम बदलकर उनको यह आत्मबोध करा 
देता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जन्म कैसे हुए इत्यादि। परन्तु कटुसत्य 
यह है कि परमेश्वर अपने नियम नहीं बदलता। ऋगवेद में परमेश्वर को 
अर्यमा भी कहा है। अर्यमा का अर्थ है न्यायकर्त्ता अर्थात्‌ परमेश्वर का 
यह नियम है कि वह प्राणी को उसके किये हुए कर्मों के अनुसार 
न्यायपूर्वक वैसा ही फल देता है। अतः हमें मिथ्यावाद्‌, मिथ्याज्ञान, 
भिथ्याप्रपंच एवं मिथ्या पदार्थो के संग्रह इत्यादि से सदा बचना चाहिए 
तभी प्राणी को परमेश्वर के नियम में रहकर सुर - शांति प्राप्त होयेगी। 
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“में कौन हूँ” इसके ऊपर तो विशव में अत्यधिक प्रवचन सुनने 
में आते हैं परन्तु यह आत्मबोध होता केवल उसी को है जो अपरिग्रह 
धर्म सिद्ध कर लेता है। झूठे शब्द एवं झूठी तसल्ली व्यर्थ है। गालिब 
जैसे दार्शनिक ने भी कह ही दिया था :- 


यू तो जानते हैं जन्नत की हकीकत लेकिन, 
दिल का बहकाने का गालिब यह ख्याल अच्छा है। 


यह सब वर्णन पाँच यम का हुआ जिसे पढ़कर इन शब्दों को याद 
कर के इसका मनन चिंतन करके फिर इस पर चलने के लिए कमर 
कसनी चाहिए, जिससे यह अनमोल मनुष्य जन्म सफल हो सके। अगला 
जन्म किसने देखा है? वेद ने कहा है कि इसी जन्म में धर्म कमाकर 
जीवन सफल करना चाहिए। नियमों का वर्णन इस प्रकार है :- 
शौचात्स्वाङ्ग.ज्गुगुप्सा परैरससंर्गः। 
(यो0 शा0 2/40) 


अर्थः- (शौचात्‌) शौच के सिद्ध होने से (स्वाङ्गजुगुप्सा) अपने 
अंगो से उपेक्षा, घृणा और (परैः) दूसरों के अंगों से (असंसर्गः) संपर्क 
न करने की भावना उत्पन्न होती है। 

भावार्थः- जब योगी की बाहरी एवं आंतरिक दोनो शुद्धियाँ 
(शौच) दृढ़ हो जाती है तो योगी को अपना शरीर और उसके अंगों से 
घृणा सी हो जाती है और दूसरे के अंगो से भी इसी कारण स्पर्श न 
करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वास्तव में यह स्थिति अलौकिक 
शुद्धता की होती है। इसमें अपना एवं अन्य सब का शरीर मल- मूत्रों 
से भरा प्रत्येक क्षण अशुद्ध प्रतीत होता है। अतः इस स्थिति में योगी 
किसी का भी शरीर स्पर्श करने की इच्छा नहीं करता। सब का शरीर 
उसे रबून, मलगम एवं मल -मूत्रादि से भरा अशुद्ध महसूस होता है। और 
अपना भी शरीर उसे गंदगी से भरा लगता है। यही एक शुद्धता की 
अलौकिक स्थिति है, जब योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है। तथा 
शरीर से ममता छोड़ देता है। महर्षि व्यास इस सूत्र की व्याख्या में 
कहते हैं कि अपने अंगों में घृणा होने पर योगी शौच में स्थित हुआ 
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जीवात्मा का दर्शन करने वालां होता है (अर्थात्‌ अपने स्वरूप में स्थित 
होता है) वह शरीर में ममता नहीं रखता और दूसरों के साथ भी स्पर्श 
नहीं करता। वह काया के स्वभाव को जानने वाला होता है। अर्थात्‌ 
वह जानता है कि माता के गर्भ में किस तरह गंदगी में मैंने शरीर 
धारण किया और बड़ा होकर भी अब तक यह शरीर मल-मूत्र तथा 
अन्य गंदगी से ही भरा रहता है। 


इस प्रकार काया के स्वभाव को जानने वाला योगी इस काया को 
त्यागने तक की इच्छा रखने वाला होता है। ऐसा पुरुष सदा शरीर को 
मिट्टी (अब साबुन आदि) तथा जलादि से साफ रखता हुआ भी शरीर 
को गंदगी से भरा अशुद्ध ही मानता है। फिर अन्य प्राणी जो स्नानादि 
से शरीर शुद्ध नहीं रखते, निरोग नहीं होते, यज्ञादि से शुद्धि नहीं रखते 
तब ऐसे दूसरों के शरीरों को स्पर्श करने की योगी कैसे इच्छा करे? 
भावार्थ यह है कि जब योगी अपने ही अंगों को अशुद्ध मानता है और 
उन अंगों से घृणा होती है तब दूसरों के अंगों से संसर्ग कैसे करे? 
योग साधना से यह अलौकिक शुद्धि प्राप्त होती है। सैण्ट, पाऊडर, क्रीम 


से सांसारिक एवं नाशवान शुद्धि ही होगी, शोच का दूसरा फल इस 
प्रकार है :- 


सत्त्वशुद्धियौमनस्यैकग्रयेन्द्रिययात्मदर्शनयोग्यत्वानि च। 


(यो0शा0 2/4) 


अंब- (सत्त्वशुद्धि = सौमनस्य - ऐकाग्रय - इन्द्रियजय - आत्मदर्शन 
¬ योग्यत्वानि च) और सत्त्व शुद्धि (बुद्धि की शुद्धि) मन की प्रसन्नता, 


एकाग्रता, इन्द्रियजय (इन्द्रियों पर संयम) और आत्मदर्शन की योग्यता 
होती है। 


भावार्थ :- इस सूत्र में पहला शब्द सत्त्वशुद्धि आया है। प्रकृति 

के तीन गुण रज, तम और सत्त्व होते हैं जिनसे शरीर एवं समस्त 
जगत उत्पन्न होता है। इन तीनों गुणो से सृष्टि का जो पहला तत्त्व 
उत्पन्न होता है वह महत्‌ नाम का है। महत्त बुद्धि को कहते हैं। रजो 
गुण में क्रिया है (भोगादि), तमोगुण में स्थिति है (आलस्य आदि) सत्त्व 
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गुण में प्रकाश है (सूर्य एवं ज्ञानादि का प्रकाश )। योगाभ्यास द्वारा शौच 
की स्थिति में सत्त्व गुण की भी शुद्धि का भाव यह हुआ कि लीन 
अवस्था में पाँच महाभूत पंच तनमात्राओं में, पंचतनमात्राएं अंहकार में 
अंहकार महत्त्‌ अर्थात्‌ बुद्धि में और शुद्ध बुद्धि से प्रकृति, जीवात्मा एवं 
परमात्मा तीनों का बोध होता है। अतः शुद्ध बुद्धि करने का आव यही 
है कि बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश इतना हो कि वह इन्द्रियों के वश न 
होकर प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा की तरफ लीन होने वाली हो, 
अन्तर्मुरवी हो। अतः जब योगी शौच (शुद्धि) में दृढ़ हो जाता है तब 
उसकी बुद्धि की शुद्धि होती है। इससे मन की प्रसन्नता तब एकाग्रता 
और आत्मदर्शन की योग्यता बुद्धि में हो जाती है। 


अब संतोष नियम की सिद्धि का लाभ वर्णन करते हैं :- 
सताोषादनुत्तमसुरवलाभः। 
(यो0शा0 2/42) 
अर्थ :- (संतोषात्‌) संतोष से (अनुत्तम सुरज लाभः) सर्वोत्तम 
सुरव प्राप्त होता है। 


भावार्थ :- अनुत्तम का अर्थ है कि जिससे उत्तम और कोई न 
हो। अतः जब योगी का संतोष दृढ़ होता है तब उसे सर्वोत्तम सुर 
प्राप्त होता है। संसार की चमक - दमक और भोग पदार्थों का सुख सब 
नाशवान है। राजा भर्तृहरि ने एक जगह बड़ा सुंदर कहा है कि “हम 
भोगों को नहीं भोग सकते, ओग ही हमें भोग लेते हैं। हमारी तृष्णा 
समाप्त नहीं होती अपितु हमारा शरीर ही जर्जर होकर समाप्त हो जाता 
है। अत: जब योगी की भोगों से वृत्ति हटती है और इच्छाएँ शांत हो 
जाती हैं और जो कुछ उसके पास है उसी में सन्तुष्ट रहता है तब 
उसे अलौकिक सर्वोत्तम सुरज अनुभव होता है। महर्षि व्यास इस सूत्र की 
व्याख्या में कहते हैं जो संसार में भोग पदार्थो का सुख है और जो 
दूसरा दिव्य महान्‌ सुरत्र है वह संतोष सुरव प्राप्त करने वाले योगी के | 
सुरब के सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है अर्थात्‌ संतोष से सर्वोत्तम 
सुरा मिलता है। तभी कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने अपने आचार्य 
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यमराज द्वारा कहे पृथवी के सब भौतिक सुख, धन, पुत्रादि एवं दिव्य 
लोकों के सुरत्र सब ठुकरा कर आत्मज्ञान की जिज्ञासा की थी। 
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने भी कहा :- 
सतुष्टः सततः योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियोँ मद्भक्तः स में प्रियः॥ 
(गीता ॥2/4) 
अर्थ :- हे अर्जुन जो योगयुक्त है और सदा संतोषी है तथा 
जिसने मन और इन्द्रियों सहित अपने आप को वश में किया हुआ है, 
जिसका निश्चय दृढ़ है और जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझमें 
(परमेश्वर में) अर्पण कर दिया है मेरा वो भक्‍त मुझे प्यारा है। अतः 
सन्तोष धन सबसे उत्तम धन है और यह यम- नियमों की पालना, 
यज्ञादि शुभ कर्म तथा योगाभ्यास द्वारा प्राप्त होता है। 
नियम में तीसरा स्थान तप का है। तप का फल ऐसा कहा है :- 
कायेन्दियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस:। 
(यो0शा0 2/43 ) 
अर्थ :- (तपसः) तप के अनुष्ठान से (अशुद्धिक्षयात्‌) अशुद्धि का 
नाश होने से (कायेन्द्रियासिद्धि:) शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि होती है! 
भावार्थ :- तप के धर्म को पालन करने से शरीर और इन्द्रियों 
की अशुद्धि का नाश हो जाता है। शरीर हल्का-फुल्का एवं निरोग हो 
जाता है। इस सूत्र की व्याख्या में महर्षि व्यास कहते हैं अशुद्धि आवरण 
रूपी मल है। यह अशुद्धि तक को पालन करते हुए नाश हो जाती है। 
उस आवरण मल के नष्ट होने से शरीर की सिद्धि अर्थात्‌ अणिमा आदि 
की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इन्द्रियों की सिद्धि जैसे बहुत दूर की 


बात को सुन लेना और बहुत दूर के दृश्य को देख लेना, यह सब 
प्राप्त हो जाती है। 


अब स्वाध्याय का फल कहते है : - 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:। 
(यो0शा0 2/44) 
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अर्थ : - (स्वाध्यायात्‌) स्वाध्याय सिद्धि द्वारा (इष्ट देवता 
सम्प्रयोगः) इष्ट देव परमात्मा की प्राप्ति होती है। 


भावार्थ :- स्वाध्याय की सिद्धि होने से परमात्मा की प्राप्ति होती 
हे। इस सिद्धि से ऋषि मुनियों का भी दर्शन प्राप्त होता है| महर्षि 
व्यास इस सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि स्वाध्यायशील पुरुष को 
देवता, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं और योगी के 
कार्य को सफल बनाने वाले होते हैं। स्वाध्याय का अर्थ वेद शास्त्र एवं 
मोक्षप्रद ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र-जाप इत्यादि है। इस प्रकार स्वाध्याय 
की सिद्धि से योगी को देवता का दर्शन होता है। 


अब ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है, इसको कहते हैं :- 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌/ 
(यो0 शा0 2/45) 


अर्थ :- (ईश्वर प्रणिधानात्‌) ईश्वर प्रणिधान के सिद्ध होने पर 
(समाधि सिद्धिः) समाधि की सिद्धि हो जाती है। 

भावार्थ :- ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। 
अतः ईश्वर को सब जगह प्रकट जानकर सब अशुभ कर्मो का त्याग 
करके सदा यज्ञादि शुभ कर्म करना। इस प्रकार शुभ कर्म एवं 
योगाभ्यास आदि सब ईश्वर को समर्पित करना ईश्वरप्रणिधान है। इसके 
दृढ़ होने पर योगी को समाधि का लाभ प्राप्त होता है। योगी तुरयातीत 
अवस्था पाकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। व्यास मुनि यहाँ कहते हैं 
कि ऐसे समाधि प्राप्त योगी को सब पदार्थो का यथार्थ ज्ञान हो जाता 
है। यह पदार्थ ज्ञान उसको सब देशों (स्थान) में, सब देहों में और सब 
कालो में होता है। 

यहाँ तक यम तथा नियमों की व्यार्या/विचार समाप्त हुए। यह 
सब गहन, गंभीर विद्या हमारे परम पूजनीय ऋषियों ने वेदों के 
स्वाध्याय, कठोर तप एवं घोर योगाभ्यास में रत होकर प्राप्त की थी। 
उन्हें यह ज्ञात था कि इसी से मानव का कल्याण था और इसके द्वारा 
ही दुःरो का नाश होकर जीव को सुख प्राप्त होता है। अतः उन्होंने 
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अपना अनुभव जो तप, स्वाध्याय एवं योगाभ्यास आदि पर आधारित था 
उस अनुभव को वेदों से निकालकर शास्त्रों में प्रकट किया जिससे आने 
वाली पीढ़ियाँ इस ज्ञान को ग्रहण करके सुरवी रहें। अतः हम इस विद्या 
पर ध्यान दें, इसको श्रद्धापूर्वक पढ़ें, सुनें एवं फिर सत्य का निश्चय 
करके इस पर चलें, इस का अभ्यास करें। अब आसन के विषय में यह 
शास्त्र कहता है :- 
स्थिरसुखमासनम्‌। 
(यो0 शा० 2/46) 


अर्थ :- (स्थिरसुखम्‌) स्थिर सुरत्र हो जिसमें (आसनम्‌) वह 
आसन है। 


भावार्थ :- योग के आठ अंगो में आसन तीसरा अंग हैं। और इस 
अंग की अपनी अलग से विशेषता है। आसन कई हैं जैसे पद्मासन, 
सुरासन, मयूरासन, सिद्धासन, सर्पासन, उत्तानपादासन, पश्चिमोत्तानसन 
भद्रासन, वजासन, शवासन, मत्स्येन्द्रासन, सिंहासन, ताड़ासन, शलभासन 
इत्यादि- 2। परन्तु प्राणि को अपनी सुविधानुसार कुछ आसन नित्य प्रातः 
एवं सांय दोनों समय लगाने चाहिए। आसन निश्चित किये हुए समय पर 
ही लगाने चाहिए। प्रातः काल ब्रह्ममुहुर्त में आसन, ध्यान करना चाहिए 
और सांयकाल जो भी समय निश्चित किया जाये तब आसन, ध्यान 
इत्यादि करना चाहिए। गृहाश्रम में नित्य दस आसन लगाने पर्याप्त हैं जो 
जल्दी- 2 लगाने चाहिए। परन्तु पद्मासन, सिद्धासन इनमें से एक आसन 
पर तो सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धि का यहाँ अर्थ केवल इतना ही 
है कि इनमें से एक आसन पर बिना हिले-झूले स्थिर होकर देर तक 
बैठने का अभ्यास किया जाये और ऐसी स्थिति प्राप्त की जाये कि 
जितना देर बैठे तो आसन पर बैठे-2 सुरव प्राप्त हो और यहाँ तक 
कि उठने को भी मन न करे। इसी अवस्था को आसन इस सूत्र में कहा 
है। अर्थात्‌ आसन उसे कहते हैं जिस पर बैठकर शरीर पत्थर के समान 
स्थिर हो जाये और जितनी भी देर बैठे उतना बैठने से सुर प्राप्त हो। 
अंगों में कष्ट इत्यादि कदापि न हो। आसन पर बैठकर ध्यान का भी 
अभ्यास करें। यदि आसन पर बैठकर शरीर हिलता है अथवा हाथ- पैरों 
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में दर्द होता है या शरीर में कहीं दर्द होता है तब समझों आसन की 
सिद्धि नहीं हुई। इसके लिए नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक 
आसन सुरत देना प्रारंभ न कर दे। 


इस विषय में अगला सूत्र है :- 


प्रयत्नशेथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌। 
(यो0 शा0 2/47) 


अर्थ :- (प्रयत्न - शैथिल्य - अनन्त्य - समापत्तिभ्याम्‌) प्रयत्न की 
शिथिलता और अनन्त ब्रह्म में ध्यान लगाने से आसन सिद्धि होती है। 


भावार्थ : - प्रयत्न की शिथिलता का अर्थ हे कि किसी भी आसन 
को लगाने में शरीर से अधिक प्रयत्न किया गया तो उससे शरीर 
बलपूर्वक अकड़ेगा अथवा शरीर के साथ जबरदस्ती की जायेगी। इस 
स्थिति में शरीर कभी अकड़ेगा, कभी ढीला हो जायेगा और शरीर 
हिलेगा भी अवश्य तब आसन सिद्धि भी नहीं होयेगी। अतः शरीर न हिले 
प्रथम इसके लिए शारीरिक परिश्रम न किया जाये अर्थात्‌ आसन लगाने 
में परिश्रम न किया जाये। पहले तो ध्यान में बैठने के लिये ऐसा आसन 
चुनो जो अधिक कष्ट देने वाला भी न हो और सरलता से लग भी 
जाए। इसमें अधिकतर योगी सिद्धासन को ही स्वीकार करते हैं परन्तु 
जिसको जो सुविधा दे उसे उसी आसन निरंतर एवं नित्य लम्बे समय 
तक अभ्यास करना चाहिए। बस पहला ध्यान यह रहे कि प्रयत्न में 
शिथिलता हो जैसा कि ऊपर विचार किया गया है। दूसरी विशेष बात 
यह है कि आसन पर स्थिर एवं सहज अवस्था में बैठकर अनन्त ब्रह्म 
में ध्यान लगाना चाहिए। प्रयत्न की शिथिलता और ब्रह्म में ध्यान लगाने 
से आसन सिद्ध होता है। अर्थात्‌ तब आसन पर बैठकर न शरीर हिलेगा 
न मन चंचल होगा अपितु आसन ही से सुख प्राप्त होने लगेगा। परन्तु 
इस सिद्धि के लिये ईश्वर एवं गुरु की कूपा तथा निरंतर नित्य अभ्यास 
की आवश्यकता है। 

अगला सूत्र है :- 


ततो द्रन्द्वानभिघातः। 
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अर्थ :- ततः (उससे अर्थात्‌ आसन सिद्धि से) (द्वन्द्वानभिघातः) इंद 
नहीं सताते। 


भावार्थ :- द्वंद्व कहते हैं सर्दी- गर्मी इत्यादि शारीरिक कष्ट को। 
ऊपर कही आसन सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तब सदी -गर्मी आदि 
उस योगी को नहीं सताती। भाव यह है कि आसन सिद्धि से योगी को 
यह फल प्राप्त होता है कि आसन पर ध्यान में बैठे हुए उसे सर्दी - गर्मी 
आदि शारीरिक कष्ट अनुभव नहीं होते। और सहज स्वभाव योगी 
ध्यानमग्न रहता है। आसन के बाद अब प्राणायाम का वर्णन करते हैं। 


तस्मिन्सति शवासप्रशवासयार्गतिविच्छेदः प्राणायामः:। 
(यो0 शा० 2/49) 


अर्श :- (तस्मिन्‌) उस, आसन के (सत्ति) लगाते हुए 
(श्वास - प्रश्‍शवासयोः) श्वास और प्रशवास अर्थात्‌ अन्दर सांस लेना श्‍वास 
और अन्दर पेट का इवास बाहर निकालना प्रश्‍वास इन दोनों का 
(गतिविच्छेदः) रूक जाना (प्राणायामः) प्राणायाम कहलाता है। 


भावार्थ :- आसन की जब सिद्धि हो जाये तब आसन पर बैठे 
हुए शांतचित्त होकर एकान्त में श्वास और प्रश्‍वास की गति को रोकना 
प्राणायाम कहलाता है। परन्तु यह किसी विद्वान योगी की ही कूपा से 
अच्छी तरह सीरवकर उसकी देख-रेख में ही सिद्ध करना चाहिए। 
किताबों से पढ़कर अशवा तपस्या न किये हुए किसी अनाड़ी से 
प्राणायाम सीरत्रकर उसे करने से शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
क्योंकि प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं अतः इन्हें विधिपूर्वक गुरु 
परम्परा से सीखना ही कहा गया है। व्यसास मुनि यहाँ कहते हैं कि 
आसन पर बैठे हुए बाहर के वायु को अन्दर रबींचना श्वांस कहलाता 
है और पेट की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। ऐसा ज्ञान 
हो जाने के बाद आसन पर बैठकर श्वास और प्रश्वास की गति का 
अभाव अर्थात्‌ गति का रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का 
अभ्यास प्रातः एवं सांय गृहाश्रम में नित्य करना चाहिए। परन्तु प्राणायाम 
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से पहले आसन सिद्धि अवश्य है और आसन सिद्धि से पहले यम - नियमों 
का पालन परमावश्यक है। प्राणायाम की प्रथम क्रिया में सांस का अंदर 
रींचना पूरक कहलाता है दूसरी क्रिया में श्‍वास का अन्दर रोक लेना 
कुंभक कहलाता है एवं तीसरी व अंतिम क्रिया में श्‍वास का धीरे - धीरे 
छोड़ना रेचक कहलाता है। पूरक, कुंभक तथा रेचक का क्रमशः 
अनुपात ।:4:2 है। परन्तु कुंभक को सुविधानुसार कम ज्यादा किया जा 
सकता है परन्तु रेचक की क्रिया सदा धीरे-धीरे ही होनी चाहिए। 
इसलिए कहा है कि जैसे चंचल चित्त वाला घोड़ा कोई अनुभवी 
महारथी ही के वश में होता है उसी प्रकार किसी महारथी, अनुभवी, 
तपस्वी, योगी ही प्राणों को वश में करता है और ऐसे ही अनुभवी योगी 
से गुरू परम्परा द्वारा योगविद्या सीर्रने का आदेश वेद शास्त्र करते हैं। 


जैसे चारों वेदों में प्राण विद्या का उपदेश है वैसे ही शास्त्रों एवं 
उपनिषदों, महाभारत, गीता, रामायण आदि सब सद्ग्रन्थो में प्राणायाम 
की विद्या का उपदेश है। और यह भी सिद्ध है कि प्राणायाम के बिना 
मन का मैल कदापि नहीं धुलता जिसके बिना दुःरबो का नाश नहीं 
होता और न ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। मनुस्मृति में भगवान अनु 
कहते हैं :- 
दह्यन्ते ध्मायमानाना धातूना हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणा दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌।। 
(सुनस्मु0 6/7) 
अर्थात्‌:- जैसे लोहा, सोना, चाँदी इत्यादि धातुओं को जब अग्नि 
में तपाया जाता है तब धातुओं का मैल नष्ट हो जाता है और वह शुद्ध 
हो जाते हैं। वैसे ही प्राणों के निग्रह से अर्थात्‌ प्राणायाम से मन, बुद्धि, 
चित्त, आदि इन्द्रियों के दोष जल कर राख हो जाते हैं। इस प्राणायाम 
की विद्या का ज्ञान सभी वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय सात एवं ग्यारह 
में भी कुछ विशेष ज्ञान है। इस मंत्र को देरें:- 
उपयामगृहीतोऽस्यन्तर्य्यच्छ मघवन्‌ पाहि सामम्‌। 
उरूष्य रायऽएषो यजस्व॥। 
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(यजु० 7/4) 

अर्थ:- हे योग के जिज्ञासु तू (उप-यामगुहीतः) यमो 

(यम- नियम) को ग्रहण करने वाला है, (अन्तः) अपने अन्दर के प्राणों 
का (यच्छ) निग्रह कर। 


(मघवन्‌) धनवान की तरह तू (सोमम्‌) योग की सिद्धियों की 
(पाहि) रक्षा कर। 


(उरुष्य) कठिन योगाभ्यास द्वारा अविद्या आदि क्लेशों का नाश 
कर तथा (रायः) योग द्वारा ऋद्धि-सिद्धि धन और (ईषः) इच्छा 
सिद्धियों को (आ- यजस्व) सिद्ध कर ले। 


भावार्थ: - मनुष्य योनि पाकर जीव योग विद्या का जिज्ञासु ्ने। 
योग का जिज्ञासु यम- नियमों का पालन करता हुआ प्राणों का निग्रह 
करे अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा प्राणों को वश में करे। 


इस तरह जिज्ञासु सोम की रक्षा करे। सोम का अर्थ योग में प्राप्त 
होने वाली सिद्धि तथा समाधि द्वारा ब्रह्म की अनुभूति का आनन्द है। 
यह यहाँ सोम का अर्थ है। सोम की रक्षा का भाव है कि कोई किसी 
की रक्षा जीते जीते ही करता है मरकर नहीं। अतः यहाँ परमेश्वर यह 
ज्ञान देता है कि जिज्ञासु जीवित ही समाधि को प्राप्त करे। इससे वह 
जीवित ब्रह्म एवं सिद्धियों की अनुभूति करने वाला पृथिवी पर होगा। 
और ऐसा ही जीवित समाधिस्थ पुरुष अपने सच्चे अनुभव का ज़ान 
समाज को दे सकेगा। तीसरी बात इस मंत्र में यह है कि योगाभ्यास 
द्वारा ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात्‌ मृत्यु रूपी 
पाँचो क्लेशों का नाश होता है। और अशुभ इच्छाओं का नाश करके 
जिज्ञासु संतोष धन प्राप्त करता है। अतः जीव को योग का जिज्ञासु 
होकर प्राणायाम विद्या का अभ्यास करने में अपना धर्म समझना चाहिए। 
प्राणायाम के बिना. चित्त के सम्पूर्ण दोष नाश नहीं होते। इस विषय में 
केनोपनिषद्‌ में ऋषि उपदेश करते हैं। ऋषि इस उपनिषद्‌ में समझाते 
हैं कि संसार की रचना, पालना, इत्यादि कर्म अपने-आप नहीं हो रहे। 
अपितु यह सब परमेश्वर की शक्ति से संचालित हो रहे है। जिस 
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परमेश्वर से यह सब संसार का कार्य हो रहा है उस परमेश्वर को जानने 
के लिये इन्द्रियों को विषयों से रोककर, जिज्ञासु अन्दर की ओर करे। 
आव यह है कि योगाभ्यास द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले। 
इस विषय में तृतीय खण्ड में यह कथा ऋषि ने कही है। असुरों पर 
अपनी विजय प्राप्त करके देवता लोग खुशियाँ मना रहे थे। वस्तुतः ब्रह्म 
ने देवताओं के लिये यह विजय प्राप्त की थी। परन्तु देवता अपना 
बड़प्पन समझकर ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मानने लगे। 
ब्रह्म ने देवताओं के इस अभियान को जान लिया। ब्रह्म यक्ष के रूप में 
देवताओं के सामने खड़ा हो गया और देवताओं की सारी शक्ति उनमें 
से रव्रींच ली। देवता यह नहीं समझ पाये कि वह यक्ष कौन है। सबने 
पहले अग्निदेव को यक्ष का पता मालूम करने को कहा। अग्नि अभिमान 
में यक्ष के सामने जाकर कहने लगा, “में अग्नि हूँ, में जातवेद हूँ”? 
यक्ष ने कहा, तुम में क्या शक्ति है? अग्निदेव अभिमान सें बोला, जो 
कुछ इस पृथ्वी पर है वह सब में जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष 
ने अग्निदेव के सामने एक जरा सा तिनका रखकर उस तिनके को 
जलाने के लिये कहा। अग्नि ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किन्तु 
तिनके को न जला सका। अग्नि निराश वापिस लौट आया और बोला, 
मैं नहीं जान पाया कि यह यक्ष कौन है। इसी प्रकार देवताओं ने फिर 
वायु से यक्ष का पता लगाने के लिये कहा। वायु यक्ष के पास गया 
परन्तु यक्ष द्वारा रखे उस छोटे से तिनके को वह भी अपने बल न 
हिला सका। अन्तः में देवताओं ने इन्द्र को यक्ष के पास भेजा। परन्तु 
वहाँ उस स्थान से यक्ष गायब हो चुका था और वहाँ इन्द्र को उमा का 
दर्शन हआ। इन्दर ने उमा से पूछा-यह यक्ष कौन था? उमा ने 
कहा - “यह यक्ष ब्रह्म था। विजय ब्रह्म की है, देवताओं की नहीं ”। तब 
इन्द्र को' एवं देवताओं को ब्रह्म की महिमा का ज्ञान हुआ। जैसा यजुर्वेद 
के अन्त्र में कहा है :- 
अनेजदेक' मनसो जवीयो नैनह्वेवाऽआप्नुवन पूर्वमर्षत्‌ 
तद्धावतोऽन्यानत्योति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥ 
(यजु० 40/4) 


32 
CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


द्वितीयः साधनपादः 


भवार्थ:- ब्रह्म अनन्त है उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। मन के 
वेग (रफ्तार) से भी अति वेगवान्‌ है। अर्थात्‌ जहाँ-2 मन जाता है 
वहाँ - वहाँ पहले से ही ब्रह्म व्यापक (सब जगह समाया हुआ) है। अतः 
परमात्मा को आँर्र, कान, मन, इत्यादि इन्द्रियों से प्राप्त नहीं किया जा 
सकता। जैसे आकाश (अंतरिक्ष) में वायु है और वह इधर-उधर बहती 
हुई अपनी क्रियायें करती है वैसे ही उस सब में व्यापक स्थिर ब्रह्म में 
जीवात्मा अपने कर्म (क्रियायें) करता रहता है। 


अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य की कोई भी आँख, कान, इत्यादि 
इन्द्रिय ही जब ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती तब वायु अथवा अग्नि 
जिनका वर्णन ऊपर की कथा में है वो कैसे ब्रह्म को पा सकते हैं। 


ऊपर की कथा में जो केनोपनिषद्‌ से ली है, यह दर्शाया है कि 
आकाश से उत्पन्न वायु जड़ तत्त्व है जो महसूस तो होता है परन्तु 
दिखता नहीं है। दूसरा वायु से उत्पन्न अग्नि तत्त्व भी जड़ है परन्तु 
यह आँर्रो से दिखता है। उपनिषद्‌ कहता है कि तीसरा इन्द्र है जो 
चेतन जीवात्मा है जिसे उमा अर्थात्‌ बुद्धि मिली। वायु इत्यादि न दिखने 
वाले अथवा अग्नि इत्यादि दिखने वाले किसी भी भौतिक जड़ तत्त्व 
द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। चेतन जीवात्मा 
(यहाँ इन्द्र को कहा है) ही शुद्ध बुद्धि द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करता है। 
और जब तक मन, बुद्धि इत्यादि सब इन्द्रियों के दोष नष्ट नहीं होते 
तब तक खहा प्राप्ति नहीं होती और इन्द्रियों के सब दोष, विकार 
प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। तब मन बुद्धि सहित सब इन्द्रियां शुद्ध 
हो जाती हैं। और शुद्ध बुद्धि से ही जीवात्मा को ब्रह्म प्राप्ति होती है। 
अतः प्राणायाम की विद्या रहस्यमयी एवं अति उत्तम विद्या कही गई है। 
इस प्राण विद्या के विषय में छान्दोग्य- उपनिषद्‌ में भी ऋषि ने बड़ी 
मार्मिक एवं रहस्यमयी वाणी प्रथम प्रपाठक के दूसरे खण्ड में कही है। 
कथा के माध्यम से कहा है कि देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई। 

असुरों को हराने के लिए देवताओं ने नासिका में रहने र प्राण 
अर्थात्‌, घ्राण शक्ति की उपासना करी। लेकिन यह शक्ति पाप में फंस 
गई क्योंकि असुरों ने घाण शक्ति को पाप में फंसा लिया। इसलिये 
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मनुष्य नाक से अच्छी और बुरी गंध दोनों को सूंघता है। तब देवों ने 
बारी-बारी से वाणी, चक्षु, श्रोत्र (कान), मन की उपासना असुरों को 
हराने के लिये करी, परन्तु इन इन्द्रियों को भी असुरों ने पाप से बींध 
दिया। और यह इन्द्रियाँ भी अच्छे-बुरे कर्मों में फंस गई। 

जब देव पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ एवं छठे मन से भी असुरों को न जीत 
सके तब उन्होंने शरीर में रहने वाले मुख्य प्राण की उपासना करी। 
असुरों ने प्राण को भी पापयुक्त करना चाहा। परन्तु असुर प्राण के पास 
जाकर इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी 
का ढेला टूटकर चूर -चूर हो जाता है। 

ऊपर की कथा से ऋषि ने वेदों का यही ज्ञान दिया है कि ब्रह्म 
की प्राप्ति इन्द्रियों द्वारा कदापि संभव नहीं। प्राण उपासना कहकर यहाँ 
प्राणायाम का उपदेश दिया है! अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा सब इन्द्रियों को 
वश में करके जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आज 
प्रायः जिज्ञासुओं में यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि नाम जपने में मन 
नहीं लगता, मन इधर-उधर भागता है अथवा ध्यान एकाग्र नहीं होता। 
वस्तुतः हमें वेद - शास्त्रों से यह जान लेना चाहिए कि चित्त की वृत्तियों 
का (मन का) सबंध प्राण से है। किसी प्राणी के जब भी प्राण रूकेंगे 
तो उसका मन भी उतनी ही जल्दी (शीघाता से) सब विचारों को 
त्यागकर प्राण के साथ जुड़ जाता है। जैसे कोई डूबता हुआ हो तो 
उसके प्राण अटकने (रूकने) शुरू हो जायेंगे। उस समय यदि कोई कहे 
कि उस डूबते हुए को अपना कारोबार, बीबी - बच्चे, धन- दौलत, 
अथवा मकान, दुकान इत्यादि याद आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। 
डूबते का मन तो केवल प्राण से जुड़कर केवल प्राण रक्षा तक ही 
सीमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे दुनिया की कोई दूसरी वस्तु 
याद नहीं रहती! यह तो उदाहरण जीवित मृत्यु के समय का है। वेद 
शास्त्रों अनुसार प्राण रूकने की स्थिति यदि योगाभ्यास द्वारा / प्राणायाम 
द्वारा उत्पन्न की जाये और जैसा इस सूत्र में कहा है कि आसन सिद्धि 
के पश्चात्‌ यदि योगी की श्‍वास - प्रश्‍वास की गति का रूकना सिद्ध हो 
जाये तब योगी के शारीरिक एवं मानसिक (इन्द्रियों के) सब दोषों का 
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नाश हो जाता है। इस प्रकार सब इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं और साथ 
ही मन भी इधर-उधर नहीं दौड़ता। प्राणायाम का ही अगले सूत्र में 
ज्ञान दिया हे :- 


बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसरंव्याभि परिदृष्टो वीर्घसूक्ष्मः। 
(यो0 शा0 2/50) 


अर्शः- वह प्राणायाम (बाह्य- आभ्यन्तर - स्तम्भावृ त्तिः) 
बाह्य - आभ्यन्तर -स्तम्भा ऐसा तीन प्रकार का है और 
(देश- काल-संरव्याभिः) देश, काल और. संख्या से (परिदृष्टः) देरवा 
गया (दीर्घ -सूक्ष्मः) लंबा और हल्का होता है। 


भावार्थ :- यहाँ तीन प्रकार के प्राणायामों का ज्ञान ऋषि ने दिया 
है :- 


. ब्राह्यवृति (प्राणायाम) - उदर की पूर्ण वायु को अर्थात्‌ श्वास को 
बाहर निकालकर बाहर ही रोकना। यह बाह्यवृति प्राणायाम है। 
वृत्ति का अर्थ है हलचल और बाह्य का अर्थ है बाहर इस 
प्राणायाम की क्रिया में श्वास की हरकत (हलचल) बाहर की 
तरफ हुई है। अतः यह बाह्य है। 


2. आभ्यन्तरवृत्ति (प्राणायाम) -जिस क्रिया से बाहर की वायु अर्थात्‌ 
इवास अंदर र्वींचकर उसे अंदर का अंदर ही रोक लिये जाता है 
वह आभ्यन्तर प्राणायाम है। 


3. स्तम्भवृत्ति (प्राणायाम)- जब न तो बाह्य और न ही आभ्यन्तर 
वृत्ति (प्राणायाम) हो और अन्दर श्वास और प्रश्वास की गति को 
जहाँ की तहाँ प्रयत्न से रोक दिया जाता है, एकदम रोक दिया 
जाता है। उसे स्तम्भ प्राणायाम कहते हैं। महर्षि व्यास इस की 
व्याख्या में कहते हैं कि जैसे तपते हुए गोबर के बने उपले पर 
डाला हुआ जल एकदम और एकसाथ सूख जाता है वैसे ही इस 


प्राणायाम में श्‍वास और प्रवास क्रिया र 
तहाँ ! एकदम और एकसाथ जहाँ 
की तहाँ रूक जाती है। 
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यह प्राणायाम देश, काल - और संख्या द्वारा देखे गये अर्थात्‌ जाने 
गये हैं। महर्षि व्यास कहते हैं जैसे थोड़ी दूरी से श्‍वास अंदर खींचना 
अथवा अधिक दूरी तक का श्वास अंदर रत्रींचकर ले जाना यह देश 
द्वारा देरा जाना गया प्राणायाम कहा है। स्थान एवं दूरी इत्यादि को ही 
देश कहा गया है। दूसरा काल से सम्बंधित प्राणायाम है। काल का अर्थ 
है समय, जिसमें क्षण, मिनट इत्यादि आते हैं। जैसे बाहर का श्वास 
अन्दर रवीचा और वह कितने क्षणों तक अन्दर रोक कर रखा तो यह 
काल से संबंधित प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम संख्या से संबंधित है। 
संख्या दृष्ट प्राणायाम वह है जिसमें यह निश्चित किया जाए कि इतने 
इवास - प्रश्‍वास से पहला उद्घात किया। इतने श्वास = प्रश्वास से दूसरा 
उद्घात एवं इतने श्वास- प्रश्‍वास से तीसरा उद्घात किया। सामान्यतः 
एक मिनट में प्राणी बारह इवास - प्रश्‍वास लेता है। बारह इवास - प्रश्‍वास 
का एक उद्घात होता है। इसी तरह चौबीस का दूसरा एवं छत्तीस 
इवास - प्रश्वास का तीसरा उद्घात होता है। इस प्रकार बाह्य, आंतरिक 
तथा स्तम्भ यह तीनों प्राणायाम संख्या दृश होते हैं। 


तीनों प्रकार के ऊपर कहे प्राणायाम देश, काल एवं संख्या से 

युक्त जाने गए हैं और अभ्यास द्वारा प्राणायाम के देश, काल एवं संख्या 

की सीमा में बढ़ोत्री होती जाती है और एक अवस्था में प्राणायाम दीर्घ 

और सूक्ष्म (लम्बा और हल्का) हो जाता है अर्थात्‌ प्राण लम्बा और 

हल्का हो जाता है। प्राणायाम के विषय में ऋषि अगले सूत्र में कहते 
हैं :- | 

“बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः 
(यो0 शा0 2/5) 


अर्थ :- (बाह्य - आभ्यन्तरविषयाक्षेपी) बाह्य और आभ्यन्तर दोनों 
के बिना होने वाला (चतुर्थः) चौथा प्राणायाम है। 
भावार्थ :- जो प्राणायाम बाह्य और आभ्यन्तर प्राणायाम की 


अपेक्षा न करे उसे चौथा प्राणायाम कहा है। बाह्य एवं आभ्यन्तर 
प्राणायाम का उपदेश ऊपर 50 सूत्र में कर दिया गया है। और तीसरे 
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प्राणायाम स्तम्भ को भी ऊपर कह दिया गया है। व्यास मुनि कहते हैं 
कि चौथा प्राणायाम वह है जो इवास - प्रश्‍वास करके और इसकी सिद्धि 
प्राप्त करके जब इसकी गति का अभाव हो जाता है, वह चौथा 
प्राणायाम है। तीसरे प्राणायाम में तो प्राण की गति को एकदम जहाँ का 
तहाँ एक साथ रोका जाता है परन्तु इस चौथे प्राणायाम में श्‍वास जब 
बाहर से भीतर आए तब उसको अन्दर ही थोड़ा- थोड़ा रोकना और 
जब भीतर से बाहर निकले तब श्वास को बाहर ही कुछ - कुछ 
रोकना। इसका .और भी स्पष्ट भाव यह है कि जब योगी ने प्राणायाम 
द्वारा प्राण को अन्दर रोके रखा है और वह रोका हुआ प्राण बाहर 
निकलना चाहता है तब योगी इसके विरूद्ध श्वास को निकलने न दे 
अपितु बाहर के श्वास को अन्दर की ओर रखींचकर इस रुके हुए श्वास 
को अन्दर की ओर धक्का देकर रोके और इसी प्रकार यदि प्राण बाहर 
रोक रखा है और वह रुका हुआ प्राण अन्दर आना चाहता है तब उस 
बाहर रुके हुए श्वास को अन्दर से धक्का देकर बाहर ही रोके रखे। 
यही विशुद्ध चौथा प्राणायाम है। जिसे बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी प्राणायाम 


कहते है। अगले सूत्र में ऋषि ने प्राणायाम करने का महालाभ का 
वर्णन किया है 


“ततः: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌” 
(यो0 शा0 2/52) 


अर्थ :- (ततः) प्राणायाम के अभ्यास से (क्षीयते) नष्ट हो जाता 
है। (प्रकाश- आवरणम्‌) प्रकाश के ऊपर पड़ा परदा (आवरण)। 


भावार्थ :- ऊपर कहे प्राणायामों की सिद्धि से जो विवेक ज्ञान 
को ऊपर परदा पड़ा होता है, वह नष्ट हो जाता है। परदा नष्ट होने से 


जीव अपने स्वरूप एवं परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है, वह 
विवेकशील हो जाता है। 


अतः यह वैदिक एवं शास्त्रीय प्रमाण है कि योग के अंङ्गों यमादि 
के अभ्यास एवं प्राणायाम के विशेष अभ्यास द्वारा जीवात्मा विवेक प्राप्त 
करके आत्मानुभूति प्राप्त करता है। वेदों में कहे भगवान के इस ज्ञान 
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तथा शास्त्रों में वेदों से ही प्राप्त किए तथा ऋषियों द्वारा वर्णन किए 
इस योग विद्या के ज्ञान पर विश्व में किसी को तनिक भी सन्देह नहीं 
होना चाहिए। 


महर्षि व्यास इस सूत्र की व्याख्या में कहते है प्राणायामों का 
अभ्यास करते हुए योगी के विवकज्ञान के ऊपर पड़े परदे रूपी कर्म का 
नाश हो जाता है। विवेक ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योकि 
जन्म- जन्मांतरों के कर्मो का कुछ फल ऐसा होता है जो विवेक ज्ञान 
नहीं होने देता। विवेक ज्ञान का अर्थ है अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने 
देता। प्राणायाम द्वारा यह बाधा समाप्त हो जाती है और बाधा डालने 
वाला कर्म नष्ट होने लगता है। महर्षि कहते हैं महा मोह रूप इन्द्रजाल 
(इन्द्रियों द्वारा सुरव लेने में फंसा हआ ऐश्‍वर्य रूप जाल) इस जाल से 
प्रकाश स्वरूप अन्तःकरण ढका रहता है और जीवात्मा को अकार्य 
(अधार्मिक कार्य) में लगाता है जिससे जीवात्मा को संसार के बंधन 
में फँसाने वाला होता है। प्राणयाम द्वारा वह कर्म का बंधन निर्बल होता 
है और प्रतिक्षण नष्ट होता है। इसलिए विद्वानों ने कहा है, “तपो ना 
परम प्राणायामात्‌”” अर्थात्‌ प्राणायाम से अधिक कोई तप नहीं है। उससे 
अन्तःकरण के मैल नष्ट होते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। 
जीवात्मा के ऊपर जो. अविवेक का परदा पड़ा है जिसके कारण 
जीवात्मा न अपने स्वरूप को जान पाता है न प्रकृति से उत्पन्न इस 
दृश्य जगत के नाशवान्‌ स्वरूप को समझ पाता है और संसार में, मोह 
में फंसा ही रहता हे। इसलिए इस मोह जाल में फंसकर परमात्मा को 
भी प्राप्त नहीं कर पाता। फलतः यह जन्म और आने वाले जन्मों को 
बिगाड़ लेता है अर्थात्‌ सदा दुःखों में परेशानियों में, रोगों में तथा विषय 
विकार आदि में फंसा रहता है। इन सब दुःरों का कारण वेद और 
योगशास्त्र यह बताता है कि यह सब केवल ज्ञानस्वरूप, प्रकाश स्वरूप 
एवं शुद्ध, चेतन, जीवात्मा के ऊपर पड़े अविवेक रूपी परदे के कारण 
है। इस अविवेक के परदे ने जीवात्मा के शुद्ध एवं ज्ञान के स्वरूप को 
ढक दिया है और यह अविवेक अथवा अज्ञान का ढकना ऊपर कहे 
प्राणायामों के अभ्यास द्वारा ही हटता है। तब जीवात्मा अपने स्वरूप में 
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स्थित होता है। प्राणायाम से यह अज्ञान का परदा क्षण-प्रतिक्षण नष्ट 
होता जाता है और अन्त में यह परदा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। 
तब जीवात्मा का मोह जाल जो संसार के प्रति होता है वह नष्ट हो 
जाता है और जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित डो जाता है। अतः 
प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। 


अगले सूत्र में भी प्राणायाम का फल बताया है :- 


धारणासु च योग्यता मनस:। 
(यो0 शा0 2/53) 


अर्थ :- (धारणासु) धारणाओं में (च) और (योग्यता) योग्यता 
हो जाती है (मनसः) मन की। 


भावार्थ :- उक्त प्राणायाम के अभ्यास द्वारा धारणा करने में मन 
को योग्यता प्राप्त हो जाती है। भाव यह है कि प्राणायाम द्वारा मन की 
ऐसी योग्यता हो जाती है कि वह बिना बाधा परमेश्वर में लगने लगता 
है। यही मन की धारणा करने में योग्यता कही गई है। मन वस्तुतः जड़ 
है परन्तु चेतन जीवात्मा की चेतनता से चेतन सा दिखता है। अतः 
यहाँ इस सूत्र का आव यह है कि परमेश्वर में धारणा केवल अकेले मन 
के द्वारा नहीं होती! जीवात्मा और मन की धारणा परमेश्वर में होने से 
मन की योग्यता बढ़ती है। महर्षि व्यास यहाँ कहते हैं कि प्राणायाम के 
अभ्यास से ही धारणा में मन की योग्यता हो जाती है। यह धारणा प्राण 
के प्रच्छर्दन विधारणा द्वारा होती है जैसा कि प्रथम पाद के सूत्र 34 
में कहा है। 


अगला सूत्र है :- 
स्वाविषयासप्रयोये चित्तस्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणा प्रत्याहारः। 
(यो0शा0 2/54) 
(स्व- विषय - असंप्रयोगे) अपने - अपने विषयों से संबंध न होने में 
(चित्त स्वरूप- अनुकारः ¬ इव) चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाना 
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अर्थात्‌ चित्त जैसा हो जाना (इन्द्रियाणाम्‌) यह इन्द्रियों का (प्रत्याहारः) 
प्रत्याहार है। 


भावार्थ :- प्रत्याहार योग का पाँचवां अंग है। पहले चार अंग यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम द्वारा मन, बुद्धि, चित्त जो अन्तःकरण है 
उसका मैल जो विषय विकार है वह नष्ट हो जाते हैं। इस दशा में 
बुद्धि और चित्त शुद्ध हो जाने के कारण इन्द्रियों द्वारा विषय विकार 
ग्रहण नहीं करते अपितु निर्मल चित्त के आधीन ही पाँचों इन्द्रियाँ हो 
जाती हैं और इन्द्रियाँ अपने - अपने विषयों का त्याग कर देती हैं। अतः 
जब इन्द्रियों अपने- अपने विषयों का त्याग करके निर्मल चित्त के 
अनुरुप हो जाती हैं तब इसे ही इन्द्रियों का प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात्‌ 
इस दशा में जेब चित्त निर्मल हो गया है तब आँखा, कान आदि 
ज्ञानेन्द्रियाँ अपना आहार जो सांसारिक विषय है उसे ग्रहण करना बंद 
कर देती हैं। इस प्रकार इन्द्रियों का आहार न लेना ही प्रत्याहार है। 
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण महाराज कहते हैं :- 


सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुरव वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ 


(गीता अ0 5 श्लोक 3 ) 


जिसका अन्तःकरण वश में है वह पुरुष सब कर्मों को मन से 
त्यागकर नौ द्वारों वाले इस शरीर रूपी घर में सुखपूर्वक रहता हुआ न 
कोई कर्म करता है, न करवाता है। 


इस सूत्र की व्याख्या में महर्षि व्यास कहते हैं कि इन्द्रियों का 
अपने विषयों को त्याग देना और निर्मल चित्त के अनुकूल हो जाना 
ही इन्द्रियों का प्रत्याहार है। चित्त (मन) ही जब संसारी विषयों का 
त्याग कर देता हे तब उसके आधीन इन्द्रियों भी विषयों का त्याग कर 
देती है। इस प्रकार जीवात्मा इन्द्रियों को जीत लेता है। अब उसे 
इन्द्रियों को जीतने के लिए किसी अन्य दूसरे उपाय की आवश्यकता 
नहीं रह जाती। महर्षि व्यास यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाले है 
कि जैसे शहद बनाने वाली रानी मक्खी के पीछे - पीछे सब मक्रिवयाँ 
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उड़ती हैं, जब रानी मक्रत्री बैठती है तब सब मक्रियाँ भी बैठ जाती 
हैं, क्योंकि सब मक्रिवयों में रानी मक्रत्री सबकी प्रधान है। अन्य सब 
मधुमक्खियाँ रानी मक्र्री की अनुगामी होती हैं। इसी प्रकार योग विद्या 
के पहले चार अंग-यम, नियम, आसन एवं प्राणायाम को पूर्णतः सिद्ध 
करने वाले योगी का चित्त निर्मल हो जाता है और चित्त रानी 
मधुमक्रत्री की तरह सब इन्द्रियों का प्रधान है। अतः इस निर्मल चित्त 
के आधीन सब इन्द्रियाँ हो जाती हैं और इस निर्मल चित्त की अनुगामी 
होती हैं। अतः जब यह चित्त ही विषयों से मुड़ जाता है तब अनुगामी 
इन्द्रियाँ भी विषयों की तरफ से मुड़ जाती हैं। ऐसी विषयों की तरफ 
से मुड़ी इन्द्रियों की अवस्था को “प्रत्याहार? कहते हैं। परन्तु याद 
रखिये यह अवस्था योग के पहले चार अंगों के अभ्यास, यज्ञ, ईश्वर 
नाम जप एवं विद्वान गुरु की कृपा का फल होता है। केवल पढ़, सुन, 
रट कर सुनने -सुनाने से कभी भी मन विषयों से महीं मुड़ता। 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीया वल्ली, श्लोक 23 में ऋषि ने कहा है :- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनू स्वाम्‌। 


भावार्थ :- न तो यह परमात्मा केवल प्रवचन द्वारा प्राप्त होता है 
और न बुद्धि के अभिमान द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि बुद्धि पढ़, सुन, 
रट कर अभिमानी होकर बड़े लंबे- चौड़े भाषण, वाद-विवाद और 
नये - नये रास्ते बनाती जाती है। इस तरह पुरुष की इन्द्रियाँ एवं 
अन्तःकरण चित्त इत्यादि बाहरी संसार के झूठे जाल में फंस जाता है 
परन्तु बुद्धि अविद्या के कारण इस संसार में फंसी हुई स्थिति को ही 
बह्मज्ञान कहती फिरती है और अपनी बात को मनवाने के लिये 
दंगा-फसाद तक कर देती है। परन्तु इसके विपरीत ऊपर योगशास्त्र के 
सूत्र एवं वेद तथा गीता इत्यादि ग्रन्थ इन्द्रियों एवं चित्त आदि द्वारा 
वाद-विवाद एवं सांसारिक विषयों के त्याग को ही बरह्म प्राप्ति कहते 
हैं। इस ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति में जैसा कि इस सूत्र 54 में कहा कि 
इन्द्रियाँ एवं चित्त बाहरी विषयों से पूर्णत: कट जाते हैं। अत: केवल 
पढ़, सुन, रट कर बड़े-बड़े व्याख्यान करना अथवा सुनना लह प्राप्ति 
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द्वितीय: साधनपाद: 


का साधन नहीं है। इस पर केन्‌ उपनिषद्‌ के ऋषि ने चतुर्थखण्ड, 
इलोक 8 में कहा :- 


तस्यैतपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा/ 
वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌।। 


भावार्थ :- ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का आधार तो तीन 
खातों पर है। वह तीन है, - “तप” “दम” तथा “कर्म” सदी -गर्मी, 
मान - अपमान इत्यादि कष्टों को सहकर भी साधना करना तप है। 
शारीरिक एवं मानसिक दोनों तप महान्‌ हें। अन्तःकरण में बुराइयों का 
प्रवेश भी नहीं होने देना, यह दम है। वेद- शास्त्रों में कहे शुभ कर्म 
एवं कर्त्तव्यपालना यह कर्म है और चारों वेद इस ब्रह्म विद्या के संपूर्ण 
अंग हैं। क्योंकि वेदों में ही ब्रह्म विद्या के अंग-अंग का विस्तार से 
वर्णन है। इस प्रकार ही वह परम सत्यस्वरूप परमेश्वर प्राप्त होता है। 


ऊपर ऋषि ने ब्रह्म विद्या का आधार अर्थात्‌ नींव तप, दम और 
कर्म कही है। इन तीनों पर ब्रह्म विद्या का विस्तार किया जाता है। 
विस्तार के लिए चारों वेदों को सम्पूर्ण अंग कहा है। अर्थात्‌ तप, दम, 
कर्म की साधना एवं वेदों के अध्ययन का जो फल है उसे इस 
उपनिषद्‌ के श्लोक में ऋषि ने ब्रह्म प्राप्ति कहा है। तप, दम, कर्म 
यह सब योगाभ्यास में ही आ जाते हैं और इनका विस्तार से उपदेश 
ईश्वरीय वाणी चारों वेदों में है। अतः आज तक इस पृथ्वी पर ब्रह्म विद्या. 
के ज्ञाता सब ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगभ्यासी, जितेन्द्रिय, यज्ञादि शुभ 
कर्म करने वाले तथा वेदों का घोर अध्ययन करने वाले हुए हैं। यह 
पहले के ऊपर कहे लेरत्र में कह दिया गया हैं। यह पहले के ऊपर कहे 
लेख में कह दिया गया है कि समस्त योगविद्या भी ऋषियों ने चारों 
वेदों में से ही प्राप्त करके शास्त्रों में वर्णन की है। अतः प्रत्याहार का 
अर्थ समस्त इन्द्रियों का विषयों से हटकर निर्मल चित्त के अनुकूल हो 
जाना है। 


अब प्रत्याहार का क्या फल है इसे ऋषि अगले सूत्र में कहते 
हैं B— - 
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द्वितीय: साधनपादः 


ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌। 
(यो0 शा0 2/55) 


अर्थः- (ततः) उससे अर्थात्‌ प्रत्याहार से (परमा) उत्तम प्रकार से 
(वश्यता) वश में होना। (इन्द्रियाणाम्‌) इन्द्रियों का, हो जाता है। 


भावार्थः - प्रत्याहार सिद्ध होने से अच्छी प्रकार से-पूरी तरह से 
इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं और वह जीवात्मा को विषयों की ओर कभी 
भी आकर्षित नहीं कर पाती। इन्द्रियों का इनके विषय रूप रस इत्यादि 
में आसक्त न होना ही इन्द्रियों को जीत लेना कहलाता है। और यह 
अवस्था योग के पाँचवें अंग प्रत्याहार की है। महर्षि व्यास इस सूत्र की 


व्याख्या में कहते हैं कि शब्दादि विषयों में वासना रहित होना इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करना कहलाता है। कोई एक कहते हैं विषयों में 
आसक्ति ही व्यसन है क्योंकि वह योगी को कल्याण मार्ग से. दूर कर 


देता है और कई ऐसा कहते हैं क्रि जो वेदों के अनुसार शब्दादि विषयों 
का भोग करना उचित है और वह इसे इन्द्रियों पर विजय मानते हैं। 
कोई आचार्यो का यह मत है कि इन्द्रियों अथवा भोगों के वश में न 


होकर अपितु अपनी इच्छा से विषयों को भोगना इन्द्रियों पर विजय 


प्राप्त करना है क्योंकि इस स्थिति में जीवात्मा स्वतंत्र है वह इन्द्रियो 
का स्वामी एवं विषयों का दास नहीं है। कई आचार्य ऐसा कहते हैं कि 
राग द्वेष को छोड़कर और सुरत्र-दुःर्र से रहित होकर शब्दादि विषयों 
का भोगना इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना है। जैगीषव्य ऋषि का. 
कहना है कि चित्त एकाग्र होने पर उसकी इन्द्रियों के विषय में प्रवृत्ति. 
न होना ही इन्द्रियों पर विजय है। उस एकाग्रता से इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से| 
वश में हो जाती हैं जिसमें चित्त के निरोध होने से इन्द्रियाँ भी निरुद्ध 
हो जाती हैं। अर्थात्‌ इन्द्रियाँ विषयों में आसक्त नहीं होती। और इर 

स्थिति में जब चित्त का निरोध हो जाता है तब योगी को इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करने के लिये किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं. 
होती। केवल चित्त का विषयों से निरूद्ध हो जाना अर्थात्‌ विषयों से हट 


जाना फलस्वरूप इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न होना ही इन्द्रियों पर 
विजय है और यही प्रत्याहार है। 


| 
| 
| 
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